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है । चमेली भाषाकेस्वसे प्रसिद्ध कोपभ्मे दोनों धाराश्नीका 
एकीकरण मिलता है । तदनुसार “पहले करिंसी भी विपय श्रधवा 
उसके अंगबिरोष पर लिखा हा ओौसत दर्जे की लवाई बाला 
“संबद्ध तथा विना शअपनाए हुए विचारों से पूर्णं ( जान्छन ) 
निर्वध को प्रव॑धकी संज्नादी जाती थौ परंतु श्रव उसमे सवारन 
का भाव बुह्ल धिक श्चा गया है, यद्यपि उसकी विचारपरिधि 
श्रधिकांश मे सीमिततदही है 1 

वास्तवमे ये दोनों परिभापायें संचित टै ओर हम प्र्ंध 
के जाने वाले स साहित्यक निववधोंको इसके श्र॑तगैत नहीं 


१. ^^ {0056 521] 0 17त्‌, 811 77वदट्टु पक्षा, 30- 
८1९८७६८५ ८८ ०१ 2 एटद्ुपाश्च अप्त 0प्तलाृ$ एलन 
11181661. । 

-- 121. ]015011. 
# (@. &. 7. > {€ {1688८ ग पपात 1481116, 
२. 4 €01110081॥107 र 1011062६ 1€पटुध्ा ०1 
वङ्‌ एवालपध्ल ऽप्द्ल ० 08टा ज 2 ऽप०]ल्ल६) 
0 हथ 1प्णङ्गाप्ट्‌ कद्र पा, ०4 1ट्द्ुपदः 
70668६९ [९८८ (), एप 110४. 881 0 & 00707008107 
1710176 07: [658 €{40018॥€ 171 516, (0६1 1170066 प 


1841126. 


( २ ) 


रख सक्रते । यदि हम निवंघ में च्रपू्ैता च्रौर संक्तिष्तता को 
दते हँ तो गवेषणापू बडे निवंध में व्यवघ्था श्रोर विस्तार करी 
ही कल्पना करेगे । लेिन ्यूमः का लेख छोटा है परंतु व्यवस्था 
का उदाहरण है शरोर लाक" का लेख {वडा है परेतु उतना स्पष्ट नदीं । 

यह्‌ भी न भूलना चाहिये कि प्रव॑ध केवल गयके ही्तेत्र की 
वस्तु नहीं है । उसका श्रीगणेश पयसे ही रासभ हुञ्रा है। 
श्८ शरोर १६ वीं शताब्दी मे मी इंगलैंड मे प्रवय छंदवद्ध होते थे। 
छ्रेजी भाषा में गय प्र्वध सादित्य के जन्मदाता वास्तव में वेकन 
को समभाना चादिये । परंतु उक पूव ही वशँ के विदान मूख राजा 
जेम्सक लेख लिख चुके थे । 

छ॑मेज्री मे गीतः, महाकान्यः चौर विपादांत अभितयः का 
अपना एक विरोप अथै है; परंतु “एसे की रूपरेखा शरोर विस्तार 
वित्छुल अनिधित है । शरत्रेजी शब्द्‌ (एतेः का शाब्दिक अथं है-- 
छआरभिक प्रयास । श्रतएव निवंध शब्द की अव्यव्था च्रौर 
पूर्णता की संगति भी उसके साथ वेठ जाती है । "एसे" शब्द्‌ का 
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सीमा विस्तार इतना दीला है कि देसी वैसी सव साहित्यिक रचनायें 
जिन्हे शरोर कहीं स्थान नहीं सिलता एसे केनाम से पुकारी 
जाती है । एक श्रोर प्लाकः की प्रसिद्ध रचना" श्रोर दूसरी ओर 
तैस्ब की विचारधारा यदि समानद्प से निर्वघ कही जा सकती है 
तो "एतेः की परिभापा की व्यापकता आपह प्राप लुप्त ह्ये जातीहै। 

सच पृलिये तो आकाश के नक्त रौर प्रथ्वी के चमकीले रज. 
कण, जीवन के सुद्मतम पक्त रोर स्ट के स्थूल श्राश्वयं पूर्णं 
परिस्थितियां, इहलोक शौर इतरलोक, प्रत्यत्त शरोर पयेत्त कोई 
ेसा विषय नहीं रह जाता जिसे हम प्रवेधमें वधन स्के। नहम 
लेखन प्रणाली च्रौर अभिन्यंजन शेली के ही वल पर्‌ प्रव॑ध को एक 
निर्वित्त सीमा के भीतर ला सकते है । किसी प्रवध की रोचक्रता 
वटाकर कही गई वातत के कारण भी हो सकती है श्रौर कही-कदीं 
मत्युक्ति का आश्रय लिए बिना ही एक सुंदर प्र्ध क्िखा जा 
सकताहै । छल प्रव॑धो की शली से सज्ग उपेन्ता के वीचमें 
तन्मयता की तीव्रता चौर भाव पृ दद्रा की मार्भिकता भी पाई 
जाती है ओ अ्तस्तल की गहरी वृत्तियों के मूल से जन्म लेती 
है । इन्दी स कारणो से श्र्रेजी मे नि्वध की परिभाषा रचना 
श्रसंमव प्रमाणित हई । प्रसिद्ध कोषकार शौर सादित्थिक 
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श्रधिनायक्र श्राचायं जान्सन की ्रसफलता सकरा ज्वलं 
प्रमाण दै । 

व्यावहारिक स्पमें श्रप्रेज्जी में प्रवेधको दोभेशियों मे 
विभाजित किया गय। दै । एक शुद्ध प्रव॑ध' श्नोर दरे वे जिन्हे पूव 
परिचित परिपाटी के श्रनुसार यह नाम दरिया गयाहैश्नौरजो 
केवल श्पू्यौता श्नोर लघु-रूपता के नते ही प्रवंध के जाते है । 
दृष लघुरूपता तथा श्रपृगता का कारण कदाचित्‌ यदी हो सक्ता 
ह्नि पिपय्र को केवरल्न संक्षिप्त रूपमे प्रस्तुन करिया जाता श्रथवा 
क्रिस वदे विपयकेश्र॑ग-वितेपकोही प्रर्यधकी परिपिमें लाया 
जाता ह; यह पिपय सुप्य के प्रतुभव काकोई भीश्रंग दहो सकता 
है । चह पृं वेत्तानिक्र श्रयवा पूरा दानिक ख्पमेंक्तिवा जा 
सकता है-कभो पेतिदासिक्र, कभी प्रालोचक्र का घाना पदन कर 
भीवहदश्रासक्रनादै। परंतु यह प्रव॑ध शुद्ध प्रवय के साहित्यिक 
ख्पसे इतरद्‌ । रेतिदहासिफ़ प्रथ की जोड गाँठ फो रपृ 
इतिहा की संज्ञा दौ जा सक्ती है । एक दाशेनिक्र विचार पूर्ण 
निर्वै का परिवरयन चते गवेपणा पणव निवंधक्रा सूप दे 
सकता द । लेफिन इन प्रवय कह जाने वाले निवेधौं के अतिरिक्त 
जो श्चुद्ध सात्यिक प्रवद पे हमें छरपमरेजी मेसवसेश्रच्छे 
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ख्प में ्लेम्व रे रोर 'मानटेनः मे मिलेगे । इन प्रव॑धों को हम 
कहीं से भी नही बहा सकते । वह अपने में पूं हँ । 'मानटेनः के 
“ते निज के व्रिचारों को एक कलात्मक सूत्रम पिरोदेनेका 
प्रथास करते है । शैली च्राक्रपैक शौर मावमय है। किसी. विरोष 
विषय का शीषेक रख कर उसके श्रंतगत जीव जगत्‌ के श्रनेक 
पहलुश्रों का स्पशे करते हुए मानटेनः के "एसे" स्वतंत्र ्नुभ्वों की 
मनोरम तालिका के रूप में प्रकट हुये । उक्करे एसः वरिपय के प्रधान 
सूत्र को ही पक्रडकर चलते दै ननोर त्रात्यंतिक्र रूप से उसका त्याग 
कभी नहीं कसते । निवंध के समाप्त होने पर हम उसकी श्र॑र्मिहित 
एकता का श्रनुभव करते दै । उप्ते निवंधो में श्रात्मीयता का 
भाव भालकता दै । सहानुभूति श्रौर श्रात्मीयता के वाता- 
वरण के साथ-साथ व्यक्तिगत ओर स्वानुमूत विचारो की नैसर्गिकता 
उनम रहती है । पएलेक्जञेरडर स्मिथ ने अपने निवंध मे वड़ा 
स्वाभाविक वणैन किया है । उसका यह्‌ लेल स्यं प्रव॑ध लेखन- 
कृला पर लिखे गए सर्वत्तम प्रवंधों मे से है । वह लिखता है-- 


“क्रिसी केंद्रीय मनोदशा के द्वारा स्वरूप निश्चित करिए जाने के 
कारण प्र्वध सबसे अयिक्र गीत काव्य के पासहै। वह मनोदशा 
चाह केवल्त सनक के रूपदही मेहो अथवा गंभीर व्यंग्य के रूपमे 
हो । मनोदशा विशेष होनी चाहिए ओर उसी फे आस-पास प्र्व॑ध 
उसी प्रकार बहता है जैसे कोशेय-जंतु के चाये शरोर कोौरोध-तंतु ।” 


| ( ७ ) 

प्रागे चलकर वह लिखता है । “साधारणतया प्रवंधलेखक फिसी देश 
के सादित्य फे इतिहास के श्रारंभमे नहीं पाए जाते। स्वभावत 
वह कवि श्रौर इतिहयसकार के पीट श्रवतीणै द्योता दै | उसका 
मस्तिष्क स्वभाव से दी मंथर-गति-रील होता है 1 वह भावावेग के 
कारण लिखने मे प्रद्रत्त नदीं होता । नवह क्रिसी नई सषि का 
विधायक दही होतादै। वह्‌ तो प्रस्तुत सामप्रौ पर श्रपनी टीका 
जड़ देता है । उसके लिए यह्‌ च्रावश्यक है कि म्र॑य लिखे जा चुके 
दो नोर य च्रंशो मे वह्‌ पदेभीजा चुक्रेहो.श्रौर कुत्रलोगोंने 
न्ह ्रपने-स्रपने श्रनुभव का श्च॑ग भी वनालिया हो । साधारणतया 
उसके लेखों मे सीघे तौर पर या संकेत रूप में पू्ैवरिप्र विपयों के 
` उल्लेख होते हैँ चोर इस कारण उनको हृदयंगम करने के लिए यद्‌ 
श्रावश्यक्र है कि पाठकं मे उनके समभने की त्तमता भी हो ।' 
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छम्रेजी भाषा के साहित्य ( १५६९--१६२६ ) मे वेकन ने स्वै 
प्रथम प्रवंध-लेखन' क श्रारंभ क्रिया था । रसकरे विचायो मे श्र॑ग्रेज्ी 
मापाका "एत्ते शब्द्‌ वाद्‌ की उपज है तथापि वीजष्प में यह 
भापा के इतिहास के श्मारंभ की वस्तु मी कही जा सकती है । बह 
प्रवधो को विचार संग्रह के रूपमे देखत था। उन्हुं चह धिचार- 
प्रकाशन की कसाटी भी समता था । जिस प्रकार एक कलाकार 
क्रिसी वडे कामको हाथमे लेने से पहले छोटे कामों मे खपना हाथ 
माँजता है उसी प्रकार महाकाव्य या न्य कोई गवेपणापृर मथ 
लिखने से पहले विचारों की परीन्ता करने के लिए एसे' उपयुक्त 
सममा जाता था } वेकरन के प्रथो मे वाद्यरूप च्रथवा शैली का 
अधिक्र ध्यान नदीं रखा गया है; परंतु उसक्रा एक एकर शब्द्‌ अथे- 
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गामी का उदाहरण रै चौर यदि गागर में सागर भरना किसी 
उच्च शैली की कोटी है तो वेकन से वकर दूसय लेखक अपेज्ी 
मे हूना किन है | 

वास्तव मे इस साहित्य के रूप को वेकन ने प्रच के अमर 
कलाक्रार मानटनः से उधार लिया था । परंतु 'मानटेनः के प्रवंधों 
भे उसके व्यक्तित्च की दाप है । उसके विचार अपने विचार दैः 
वेक्रन ने शपते लेखों से शरपनायन यथाशक्ति निकालकर 
उन्हंज्ञात की गठरियो के रूप मे अपने से अ्रलगकर रखा है। 
उसके वाद्‌ के प्र्ध लेखक--प्रोवरवरी [१५८१-१६९३] ओौर अर्ह 
[१६०३-१६६५] ने इसे श्रौर भी अधिक लेखक से अलग की 
वस्तु वना दिया । नाटककार के प्रुथकत्व की भावना इनके विशेष 
प्रकारके निव॑वों की विशेपतादै। एेसा कहा जासकताहै फि 
उन्दोंने विश्व फे रंगर्म॑च पर लये हुये चरिघों की समीत्ता अपने 
परव॑धोंमेकीदै। 

यह प्रचृत्ति वदती ही गई । यहाँ तक कि सर रामस त्राउतनी 
[१६०५-१द८२] के समय मे प्रवेध शब्दों के संगीत पर ही निभैर 
रहने लगे । उसके लेखों सें मस्तिष्क की दौड मीदहै पर भाषा कै 
संगीत का ध्यान उससे बहूत्त अधिक्र है । यह सच लेखक दुनियादरारी 
से अलग होकर सारित्य के ददान के एक कोने में वैखकर स्याली 
धोड़े दौड़ने में वहुत शल थे । 


( १० ) 

लेक्रिन कौले (८01१) [६द१८-१ददत] के श्राने के साथ 
दीएकन्येयुगका प्रारंभ ताह ्चात्मीयता का माव इसके 
पर्वों की धिरोपता है । मानटेन कै प्रचेधों की आत्मके साथ 
साक्तात्कार का प्रयत्न कौले के ही दिस्से मे पड़ा । इसने पने लेखों 
मे गद्य च्रौर प दोनों को दी मिलाकर लिखा है । इसके वाद्‌ हम 
ड्‌ाइडन कै पास पर्वते है । इसकी सौली स्पष्ट, जोरदार चौर सीये 
हृदय पर प्रभाव डालने बाली होती थी । यद्यपि ड्‌ाइडन नाटककार 
घ्रोर आलोचक के रूप में विशेष प्रसिद्ध है परंतु उसकी सर्वोत्तम 
रचनां के नमूने उसके लेखो ओर प्रकथने मे दी पाये जाते है । 

एडीक्तन (१६७२१७१६) ने प्रवेधके रूपश्नौर रग में काया 
पलट कर दी । उन्होने साधारण रूप में व्यवहृत दोनेवाली सीधी- 
सादी भाषा में नागरिकता की रक्ता करते हुए बड़े-बड़े गम्भीर 
विषयों पर अपनी लेखनी का जोर अज्ञमाया है । वहुत से एेसे विषय 
जो सांसारिक लोगों के सुननेमेभीन अतिथे, दैनिक संभापण 
कीसामप्रीकारूपलेरहेये। 


श्राचाये जान्सन (१७०६-१७८४), गोल्डस्मिथ (१७२८१७२७) 
प्रर ह्यूम (१७११-१७६०) भी उसी शतान्दी मे येद्‌ हुए 1 जान्सन 
एक भारी सरम दीधैक्राय व्यक्ति था । उसकी शली चर भाषा 
उसके स्वरूप के ्नुङ्रूल थी! उसने अपनी गंभीर रली मे भारी 
भारी विषयों पर निर्व लिखे हैँ । गोल्डस्मिथ उततना ही विनोदप्रिय 


( ११९ ) 
था । विनोद-प्रियता उसके स्वभाव का श्रंग थी । उसे संसारके उतार 
चटव का व्यावह्मरिक ज्ञान था 1 दृसरे उसमें द्राव छु भीन था। 
इल्दीं सवर कारणों से यह सपेप्रिय वनस्का। हयम ने प्रव॑वमें 
गादेपन च्रोर दाशैनिकता का समावेश क्रिया । उसने अनेक विचार- 
पूणं प्रवध लिखे है । 


धीरे-धीरे प्रवंध साहित्य ने भाषा के साहित्य में श्मपना निश्चित 
स्थान वना लिया । प्रव लोग ्रात्मप्रकाशन क जिए गीतों के स्थान 
मे इन्दी का प्रयोग करने लगे मासिकपनों नौर आलोचना साहित्य 
का ्मारंभ दह्योजने के कारण प्रवधमें एक नद दिशा की सषि हुई । 
दि एडिनवरा रिम्यू, दि क्वाटेरली खयू , दि व्लेकाउड नामक प्न 
के साथ जेक्री, सिडनीरिमिथ, नौर करिस्टपरनाथ के नाम जुडे हुए 
है । लेट, चमर डिकंसी भी इसी युग की देन है । प्रसिद्ध नाविक 
योद्धा नेलसन की जीवनी के ख्यातनामा लेखक सदेः की क्वाट- 
रली रिज्यू मे अपनी रचनायें प्रकाशित करवाता था | 


इसी प्रकार मेकाले करा १८२५ ई०-में मिल्टन पर लिला हुभ्ा 
लेख प्रव॑ध साहित्य के इतिदास मे एक नये परिच्छद्‌ का आरम्भ 
करता है । वह तङ्क भड्क पसंद त्रादमी था । उसकी मषा बड़ी 
ऊँची पैगे मारती हुई आगे वहती है । उसके लेखो को हम छोरी 
जीवनी य। किंसी स्थल श्रथवा दृश्य विशेष का चित्रमय वर्णन कह 


( १२ ) 
सकते है । संपुणे मानवता के न्यायाधीश के श्रासनसे उसे हम 
गभीर निर्घोष करते हुए सुनते है । 

कालल ने भी मैकाले की साँति मासिक पतो केलेखक के रूप 
से पना साहित्यिक जीचन प्रारंभ क्रिया था! वह कल्पाप्रधान 
व्यक्ति था । सदैव सातवे श्रासमान की उड़ान भरना उसका स्वभाव 
बन गया था । रस्करिन ने उसकै विषय में कहा है-- 

“कार्लादल फे लिए इसके श्रतिरिक्त कदा ही क्या जा सक्रता है 
कि वह सेषमाला के मध्य वज्राघात से स्वयं मुराते हुए संपारमें 
मरता का संदेश दे जाता है | स्फूर्ति चरोर सच्चाई कौ इसकी 
रचनां मे कमी नहीं है चनौर पूणता इसके प्रवधों की विशेषता है । 

इसी युग मे वहत से एेसे भी साहित्यिक हये जो प्रवंधलेखकर 
तोन थे परंतु गोण रूप से उन्दोने प्रवंध-साहित्य के परिवतैन मे 
योग दिया । उन्होने इस कथन की सत्यता को प्रमाणित क्रिया है 
किं कवि अच्छे गद्यलेखक भी हो सकते हैँ । इनमे कालेरिज, वस 
वथै, सदे, ली, लैर्डर श्नोर स्काट के नाम सख्य है । इनमे प्रथम 
नाम विशेष महत्व रखता है । उसने ननेक भावपरं आ्रालोचनात्मक 
प्रवेध खंडों कौ स्वना करके श्रालोचना के ्े्रमे कांति की 
लहर उत्पन्न कर दी । 

इन सब स्चनाग्रों मे मस्तिष्क की भूख मिटाने की सामग्री तो 
थी, कवियों द्वारा निधित खंड कान्यों मे कान्य के रसास्वादन 


( १६ ) 


का अज्ुभव भी होता था चनौर आज्लोचनात्मक प्रव॑धों के अनु शीलन 
से जनता की रषि परिष्कृत हो चुकी थी । परंतु इनमे एक वात 
की कमी थी 1 कौले की श्रात्मीयता धीरे-धीरे प्रवधों से धुल चुकी 
थी । लेम्व जाकर प्रवंध को एक प्रकार से उचित दिशा मे लेगया। 
उसने श्रपनेपन को श्रपने प्रवधों मे घोल्लक्रर एक एसे रस की सृष्टि 
की जिक्ठके स्वाद्‌ने सको मस्त कर दिया! वह यह भली भाँति 
जानता था करि पारकं को पनी ही बातों से कंसे मोह सक्ता है । 
जो छु भो उसके च्रनुभव में श्राता था, जो कुड भी वह्‌ सोचता था 
श्रोर जितनी भी वप्तुये उसके सामने पडती थीं, उन्हीं सव को वह 
कागज्ञ पर ले श्राता था । उसकी रोली मे कीं पर भी विरानेपन की 
गंध नहीं च्नोर न उषे कोई ेसी दी वात है, जिसते पता चज्ञे करि 
वद्‌ पाठकों से वहुत दूर है । बह पाठक से एेे धु मिल कर वाति 
करता है, मानों उनसे दिपाने योग्य उसके पास छुट दै ही नदीं ! 
उसके व्यापक श्चघ्ययन चोर मानव स्वमाव के पृ परिचय ने उसके 
प्रव॑धो को जीवन-गायाश्नों का रूप दे दिया है 1 उनमे जीवन की सी 
ही सादणीहै । इसी से तो उसे प्रवंधलेखकों का शिरोमणि 
कहा जाता है| 


देजलिट भी एक वड़ा सोलिक् लेखक था । रस्कित की भाति 
बह एक कलाकार भी था । सादित्य के विषयों पर उप्तके अपने 
विचार है । श्रालोचक्र के रूप से उसकी अपनी एक शैली है । लेकिन 


( ९४ ) 


दन सव बातों के अतिरिक्त उसमे एक श्रौर श्ाक्पेण्‌ था । उसके 
परव॑धों मे एकर विरेपता थी जिते हम च्रौर कीं नदीं पा सक्रते रोर 
वह्‌ थी उक्ती लेखन शली । वह्‌ उन छु इने ण्निलोगों मंसे 
है जो जैषा सोचते है वेसा दही निर्भैयता से लिख भी सक्ते दैं। 
इसके एक प्र्व॑ध के विपय में स्टीवेन्सन ने कहाथा कफिंउन सत्र 
व्यक्तियों को जिन्दोने इस प्रवंधश्को नहीं पटाहै परथ दंड 
दंडित करना चादहिए। ध 

डीकिन्सी श्रौर लेदण्ट, के नाम भी प्रव॑धलेखक्रां की गणना 
मे ते है । परंतु हमे आनेवाली शताब्द्री के लेखकों के विपय में 
यु ज्ञान न्युमैन (९८०९१-६०)) मेथ्युच्रानैल्ड (१९८२२-प्ट) श्चोर 
रस्किन (१८१६-६९००) की स्नान मे मिलेगा । काडिनलन्यून 
वही लिखता था जो वह कहना चाहता था श्रौर उसकी भापामें 
जोर था । इससे श्रधिकर उसके विपय में कठं कहा नहीं जा सकता | 
मेथ्यू आ्ानैर्ड भी आलोचन।त्मक निवंधों के लेखक केरूप में 
परसिद्ध दै, कवितां से उसकी रपिर ख्याति नहीं हुई । 

रस्करिन के अधिकांश मर॑थ श्रव पुस्तकालय की श्राल्मारियों 
कही शोभा वटति है, परंतु उफ प्रव॑ध-संगरह रध भी वड़ी सचि 
से पद जाते दै । उनसे पत्ता चलता है कि उसकी कल्पना शक्ति 
कितनी पूणे थी शरोर उसक्रा च्रध्ययन. कितना `व्यापक था | 
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दसके साथ दी च्रास्ती की भारा का शब्द-संगीत्त भी उसक्री भापा 
कैश्युगारके रूपमे दमे देख पड़ता । ष्टीवेन्सन इसे सवारन 
के प्रयत्न मे रस्किन से भीदोक्रदुम श्चागे वह्‌जातादै । उस 
प्रव॑धों का आक्रमण उक व्यक्तित्व के कारण है । 

१६ वीं शताब्दी के पूरवद्धं के यदी चुने इए प्रवंधलेखक है । 
इसके पश्चात्‌ प्रचय लेखकों का चुनाव अंभव नहीं तो कठिन 
श्रवश्य है । कदाचित्‌ दी एेसा कोई ख्याति लाभ करने वाला लेखक 
ह्ये जिसने प्र्वध न लिखे हँ । माधिक्र पत्रों की बढती हुई संख्या 
श्नोर समाचार पत्रों के बाहुल्य तथा ज्ञमाने की तेज रफ्तार ने प्र्वध 
लेखक को सव से च्चागे लाकर खड़ा कर दिया है । टेर क देर प्रव॑ध 
लेखकों के नाम गिनाये जा सकते हे । जिनमें से मल्य-सुख्य ये ह 

वेजदाट (१८२६१८७७), वाल्टर पेटर (१८२३६-४४), इमसन 
(९८०३-८), लाएल (१८१६-६१), येकरे (१८६१-दद), भरूड 
(१९८९८-ध४), हवैट स्वैरसर १८२०-१९६०३), लाड एववरी 
(१८२४-१६१३) रेश्ट्यूैग (१८४४-९९१२), जे० ए० साइमन्स 
(१८४०-६२), श्रार० एच० देटन (१८२६-६७), च्रास्करवादल्ड 

९८५६-९६००); श्रार० उबल्यू० चर्च (१८१५-६०), लेस्ली स्टीफेन 
(१८२२-१६०४), मारते (१८द८-१६२३) प्रीमैन (१८२३-६), 
मीन (१८२७-८), दक्सले (१८२८-६), टिण्डल (१८२०-६); 
रिचिडे जेप़रसिन ८ १८४८-८७ ), एडमण्ड गास ( १८४६ ) 


हिषे 


( १६ ) 


प्मागस्टिन चिरेलत ( १८५० ) बाल्टर रेले ( १८६१-१६२७ ), 
ए. जी, गाडिनर (१८६५), डढ्ल्यू. वी. यीटस ( १८६९५), एच. जी. 
वैलस (१८६६), ई. वी लूकास (ई८दत)) जान गाल्तवरद (१८६१), 
ध्रारतल्ड वेनेट (१८६७), डीन. इग (१८५०), जे. के. चैस्टरटन 
(१८०४), रिचडमिडिस्टन, मारिरदुयूलेट (१६२३), बलैनली, ए. सी. 
वेर्सन.जे०, मिडिल्टनमसो, इत्यादि च्रौर अनेक नाम इसमे जोड 
जा सते हे । दाहे गीतक्राव्य चोर नाटक के भविष्य के विषय में हम 
निश्चितसरूपसेङ्कुन कह सके, परंतु जहाँ तक्र खप्र्ी भाषा के 
प्रचंध-सादिय के भविष्य से संबंध दहै, यह्‌ सुनिस्वित रूप से 
कहा जा सकता है कं वह्‌ इन लेखकों के हाथों से सुरक्ित है । 


मारतं में निर्वय शब्द्‌ हमेशा प्रवधके ही अथै में प्रयुक्त हु 
है 1 लेखक फँ भ्यक्तित्य का रूप रौर उसका विक्रास निर्वध में ही देखने 
मे माता है| च्राजका निवंध भी निज की रूप साधना की च्रवतारणा 
रखता है, बाहे यह साधना मोलिक्र हो ्रथवा कृत्रिम, स्वीकृत हो अथवा 
श्रोढी हुई । संस्छृत के आचायौ' ने निघ को वोद्धिक अभिव्यक्ति का 
साधन बनाया था । समस्त दाशेनिक विश्लेषण दरो में हा, पर 
थे ये निर्बयदही । रोली कहीं-कहीं अत्यंत जटिल होकर सुरव 
हो गई । वड़ी सहीन वुद्धि के सहारे काट-छँड के पेनेपन से र्हा 
न जाने कितने खंडन संडन हये ! ये आलेख ` रूखे, ` वैज्ञानिक 
चोर बुद्धि प्रधान थे । जितने प्रवंध गद्यमें भी लिखे गये, वे इतने 


( १७ ) 
' सूखे च्रोर शुद्ध तार्किकथेक्रि वे सादित्यकीकोटिमेनच्रा स्के 

हिदी मे प्रव॑धों की च्रवतास्णा पाश्चात्य प्रवंधों # श्तुसार 
हुई संस्कृति के श्राद्र्ं ॐ श्लुङ्कूल नदीं । गोस्वामी जी ने लिखा है- 

ध्माषा निचन्धमतिमंजुलमातनोति' 

जिस प्रकार पद्य के निवंधों मे सरसता परमावश्यक हुई उसी 
प्रकार गद के निव॑धों मेँ भी सरसता श्रनिवाये सममी जाने लगी । 
निवंधों में प्रव॑धत्व की रवतारणा श्रौर उनमें विचिघ्र-विचिन्र 
शेियों का विकास करमशः हृश्मा । 

भारतेटु के समकालीन निव॑धलेखक कल्ला से वगत न धे। 
उनमें से कुल तो अपने निरवधों का श्रारंभ परमात्माको कोटिशः 
धन्यवाद्‌ देकर करते थे । प्राचीन लेखकों में रुूटिगत धार्मिकता श्नौर 
माबुकत्ता का प्रकाशन भी च्रधिक मात्रासे क्रिया गया था, कितु 
भारतेदु तथा उनके समकालीन कतिपय लेखकों ने इस दिशा में 
सफलता प्राप्न को । इस न्ते मे ससे अधिक उत्कृष्ट कायं पंडित 
प्रतापनारायण्‌ मिश्र का माना रायगा । उनमे विनोद की मात्राके 
साथ-साथ स्वगत भाव को अत्यंत स्पष्ट चोर स्वाभाककि रूप से 
कहने की क्तेमता थी } आत्मीयता उनकी रोली का विशिष्ट गुण दहै । 
श्मन्य लेखकों में कृतिम गभीरता का पुट रहता है जो उक्त कला के 
जिए वड़ा घात्तक सिद्ध हरा । 

भारतेदु मंडल के लेखकों के वाद्‌ प॑० महावीरभ्रसाद्‌ द्विवेदी 


( १८ ) 


धलेखक्ना म बड़ी ख्याति पाई । सनोवेज्ञानिक चरर 


हीने प्रवं 
य प॑० रामचंद्र शुक्त छपना विशेष 


्रालोचनात्मक प्ररो मे स्वग 
स्थान रखते है । रोली की मौलिकता में अध्यापक पूति अपने दग 


र अकेले ही प्रवधलेखक दै । वमान लेखकों मे बहुत से उच्चकोटि 
ॐ पर्वधलेखक दै । हिदी साहित्य को उनसे बडी शा है। ` 


हा 

दी मनुष्य की स्वाभाविक ठलि दै । रहार, निद्रा, 
भय, सैथुन की भाँति वह इस र्दा कोभीयुगों से ्रपने 
साथ लाया है] करिसी चोर जरंदी ठक्त जाना, किसी पद्थे 
को जल्दी स्वीकार करना, किसी पर जल्दी च्ासक्तं होना 
ये स्व ष्क ही लक्तण है । पशु-खषटि में यह घर्म 
स्नौपरि पाया जाता है । सभ्यता के विकाक्त के साथ-साय 
जिस प्रकार मनुष्य उपर गिनाई इई चारों उत्तियो का रूप 
निखारता आया है, उसी प्रकार षदः के रूपकोभी 
समुन्नत करता आ रदा है 1 दा सवथा अध्यात्म की 
सैसर्मिक श्रमिन्यक्ति नहीं है । उसे वातावरण-निर्मित 
मानवता का शअरभिन्यंजन सम॑ना चाहिए 1 परिस्थितियां 


( २) 

मनुष्य के बाहरी रूप के साथ-साथ उक्तकरा ाभ्यंतर भी 
निर्माण करती है । आत्मा का स्वरूप-ग्रहण भी बाहरी 
परमाव का फल हरा करता दै 1 जो लोग वात-वात मे 
यह्‌ कह दिया करते है कि मेरी ्रात्मा सुमेः मुक काम 
करने के लिए बाध्य करती है, वे श्धिकांश में मूटुमति, 
कटर, ्परिवतैनवादी होते है । उनमें उन परिस्थितियों की 
समीक्ञा करने की कमता श्योर साह नहीं होता, जिनके 
परिणामस्वरूप उनकी मात्मा वनी है । ष्टा इसी श्रात्मा 
का एक प्रयय है! 

दः अविकं व्यक्तियों क मह पर रहता है; क्योकि 
दूसरे को प्रसन्न करने की साथ मानवता की बडी पुरानी दै । 
सेव-वरत्ति की पोषक भावनाश्ो मे यही साध ग्रेले काम 
करती है ओर संब-ृत्ति मलुष्यत्व के मूल में विद्यमान 
रहती है । सरलता ऋौर बिना प्रयास निकला हु यद. 
रः अधिकतर न हृद्य का सचा उदुगार होता दै रौर 
न चितना का निष्के । वहं तो वक्ता के वाकसंयम के 
अभाव को प्रकट करता है । हृद्य कुड योर च्ुभव करता 
हे, मन छ श्नौर सोचता है अर भिहा छख ओर 
कहती दै. | 


(0. 


चितना का निप्करषै जव हृद्य का कोष वन जाता है 
रौर उसके उद्गारो से तकं ओर राग का समन्वय होता 
है तो मह से पेसे-वेसे शठ महीं निकलते । विततना के 
निरंतर अभ्यास से, तकं की पग-पग की समीन्ता से, विवेक 
कै सवैकालीन प्रयोग से मनुष्य जिस चआभ्यंतर्‌ का निर्माण 
करता है, वह्‌ वेगक्तस्पन्न चरर भावात्मक दयेने परभी 
संयत होता है । वाक्‌ इद्रिय के प्रयोगः में यह नियंत्रण एक 
सावधान हिचक पेदा कर देता है । दूसरे को प्रसन्न करते 
की साध को दबाकर हितसाधन की वत्ति से प्रेरित होता 
है मौर वह जव षहा" का प्रयोग करता हैतोष्चकेही 
थे में करता है । बास्तवमें श्यः का यही साधु प्रयोग है। 

यह कह सकते है कि चितना के ्तिए तक शरीर 
निवेकं फे कु विधान होते है । ये बधान भी सवेकालीन 
तथा सावैमोमिक नहीं होते । वे छुं काल के लिए इद 
परिस्थिति मे इद्र स्थान पर ही सत्य होते है । ओर फिर 
यह्‌ सत्य भी सपेत्तिक होता है । ठेसी दशा मे इस प्रकार 
से निर्मित आत्मा का प्रयय श्यः क्यं तक ब्राह्यं होना 
चाहिए ? हमे इस उक्ति को टीक-टीक सम लेना चादिए। 

“सत्यः ओर ^तथ्यः निरंतर प्रवाहवती नदी के सदश 
है । उनमे भी जीवन है अर सजीव के सव धस उपस्थित 


( ४ ) 


है । जब सीम असीम की धड़कन पकड़ पाता है अथवा 
असीम की कम्प से वह सिहर उठता है, उस समय उस 
काल क लिए जो सत्यः ओर (तथ्य के प्रवाह से उसके 
प्रवाह का संगम होकर अद्रैत स्थापित हो जाता है, वह 
सैकड़ों आधित सत्यो की सृष्टि करता है । इन सत्यो मे 
उतना ही स्थायित्व समना चाहिए, जितने काल तक 
ये पुनःनिरीक्षण शरोर पुनः मूल्य-निर्धारण का सामना 
कर सके | 

पूणता का अध्याहार धिकाक्षवाद्‌ के अुक्रूल नहीं दै । 
बहूना, उटना, सुत्त होना पूखैता में चअपृशे के ्मारोपसे 
ही हो सकता है । इस दृष्टि से ह्वर भी पृणता मे अपू 
है नोर अपू पूं है । वह्‌ भी निरंतर परिवर्तनशील है । 
परिवतेनशीलता दी देसी दशा में पूशेता का पर्यायी है । 
डेश्वरीय एषणा भी गतिमती सरिता के रूपमे देखनी 
चाहिए 1 ई्रीय एषणा को सफल करना जीवन का 
रूप है, परंतु त्ण-क्तण गतिशीलता यह्‌ स्पष्ट अवश्य 
करती है कि कल की परिस्थितियों मे परिपाक-प्रा् एषणा 
राज छृचकाये हो, यह्‌ आवश्यक नहीं । ठेसी दशा मे चाहे 
नीति हो, चाहे धमे हो, चाहे समाज हो, किसी को सार्ब- 
मोमिक्‌ सवैकालीन व्यवस्था देने काअयिकार नहीं है। 


( ५) 


जीवन के व्यवहार-पक्त को हमेशा जीवन पर पडनेवाले 
अपने प्रभाव के प्रकाश से स्वरूप-निपण करना होगा । 

सय की जब्र यह दशा है तो जितने कालल तक को$ 
न्तके या कोई विवेकः सफल रह्‌ सक, उसे युगध्मै के 
्नुक्कूल समकर उसी के प्रकाश मे हमे अपना स्वरूप- 
निर्माण नौर फिर स्वरूप-दर्यन करना चादिए । इसगप्रेरणा 
से जो र्ट निकरलेगा, वह हमारे विचार से चौर तलां की 
माति सचा दी दोगा । 

ष्टाः सत्य का नियमित रूप है । परंतु सत्य का अनु 
संधान जितना दी कष्टसाध्य है, ष्टः का असली स्वरूप- 
ग्रहण भी उतना ही कठिन है । यह विचार भ्रामकदहैकरि 
सत्य बोलना अत्यंत सरल शरोर भूरढ वोलना कठिन है । 
वास्तव मे सत्य बोलने के पूवै सशोधन करना पडता है। 
सत्य अपर-ऊपर दी नदीं रहता । वह न-जाने कितनी तहं 
मे ललिपटा श्दता है । बह बहुधा इद्वियो की सुच्छसे 
सुम परख से परे रहता दै । साधारणतया भी यदि कोई 
पूछे कि अमुक रेखा कितनी बड़ी है तो यह्‌ नितांत 
निश्चय सममना चाहिए किं एक-ाध बाल भर की नाप 
क अंतर उत्तर को असय अवश्य कर देगा । जत्र स्थूल 
चातो का यह्‌ हाल दै तो सुच च्रोर अक्च्छनन, मूते 


( 


भावरूपो को निततांतत ठीक-ठीक समभ लेना कोई दसी-खेक्ल 
नही है । फिर सव्यसु-चक श्य बहुधा असय ही हौ जाया 
करता है । यह वात दूसरी है किं क्रिंसी ने पूषा कि चाने 
भोजन किया है श्रौर श्मापने यदि कर लियाहै तोच्चाप 
कह दे श्यः । यह सत्य रौर यह हा" कोई विशेष मह 
नहीं स्खते । अतएव च्रपनी षः को नियमित रूप से सल 
कारूप देने कै लिए बहुत सोच-विचार कर उसका प्रयोग 
करना चाहिए ! उसे असत्यो नौर "नकारे" के ठेर से अलग 
करना पड़ता है । 

जागरूक श्यौर उन्नत व्यक्तियों की ष्टको हम 
बोभीली दा" कह सक्ते है । उसमे एक प्रतिष्ठा दोरी है । 
उसमें स्थिति-साधना का वोधगस्य रूप होता है । बह क्ता 
की आत्मनिमैरता ओर उसका मदविहीन अहंकार व्यक्त 
करता है| ओता की आआश्रयता चौर अवलंब को उसमे 
प्रश्रय मिलता है । 

एक प्रकारकी र्टाः को हम कामचललाऊ हौ" कह 
सकते हँ । इसका प्रयोग कभी एक वार मे श्नौर कमी दो 
वारम होतादहै। उन्तरमें जव इसप्रकार के का 
प्रयोग किया जाता है तो इसका अभिप्राय केवल यह ह्येता 
है किह, सकाम ठीक चलरदाहै। कोई चिताकी 


( ७ ) 
श्रावश्यकता नहीं । कायं इसी प्रकार चलता जायगा । वच्चे 
छरपनी दादी की कहानी के चीचमेंइसी प्रकारके ट 
का प्रयोग किया करते है । 

इसी प्रकार एक "विरामवाचक हँ" होता दै! इसके 
प्रयोग फे वाद्‌ प्रयोगकर्ता थोड़ा र्कता है । मानों अभी 
तक की कायै-पद्धति से उसका विसय है। वह काममें 
विराम लगाकर उसकी गति दूसरी शरोर मोड़ देना चाहता 
है । "कामचलाङः ह्य के यह्‌ विलङ्कल विपरीत पड़ता है । 
चक्ता का उदेश्य रहता है किं सारा काम खराब हो गया । 
उसे अव पूरवै-प्रकारसेन करना चाद्िए । इसका भी एकर 
चार शरोर दो वार दोनों मे प्रयोग होता है । 

“काक्ुप्रयोगी हा" को भी सव लोग जानते है । इसके 
प्रयोग में शथे की परिलक्तणा अवधारण के संस्थान से 
घरकट लेती है । यह ह" स्वीकारात्मकं चोर निपेधात्पक 
दोनों हयी प्रकार का हये सकता है ! संद से शरोर वक्ता के 
साच्विक भावों से इसका आशय अधिकतर सममा जा 
सकता है । इख प्रसंग में द्यः का प्रयोग अनिवायेरूप से 
पुनरक्तिमय होतः है । क्रंसी व्यक्ति को छु लोग लादी से 
मार रहे है! यदि सदसा घर से निकलकर कोई वेग के 
साथ दो याक वार ष्यः छः कदे तो इसक्रा च्रथे य॒द्‌ 


( म ) 

भी क्ले सकताकि छर दनाद्न पीटे जात्रो च्रौर यह भी 
हो सकता है किं सावधान हो जाश्मो; मारो मत । निशित 
्मथेग्रहण वक्ता के श्रतुभावों पर आधित है । 

एक प्रकार का श्य “सोहमसु चकः होता है । इसक्रा 
प्रयोग करनेवाला कोई पर्चा हुत्रा संत, दाशेनिक चरर 
्राध्यात्मिक्र व्यक्ति होता है। सोचता-सोचता जब वह्‌ 
किसी अदृश्य परिस्थिति से टकरा जाता है तो उसे स्वरूप- 
दशन होने लगता है । तभी उस्कर भद्‌ से निकल जाता है 
श्य ! ! ! ! यह षौ किसी व्यक्ति के फिंसी प्रभ्र के उत्तरमें 
नदीं ह्येता वरन्‌ आत्मा की निजी रहध्योद्भाटन की सूचना 
देता रै । इसक्रा उद्रेक सहसा श्योर वहुधा एकां 
होतारै। 

इसी प्रकार से एक 'हंस' सूचक श्ट होता दै । जित 
प्रकार साँस के प्रवेश श्चौर बाहर श्मागमन में दुख "हंस 
शब्द-सा चौबीसों घंटे ह्र करता है- मिसे केवल 
स्थितिमनत्ता का ज्ञान होता रहता है ओर विश्च की गया- 
त्मकता प्रकट होती है--उसी प्रकार इस षदः के प्रथोगमें 
केवल वक्ता की स्थितिमत्ता का ज्ञान होता. रहता है चौर 
विश्च की गलात्मकरता प्रकट होती है । इसके उदाहरण 
संसार में सेकं भिलेगे । क्रिसी ने कदा, “मोदन है' । 


( ६ ) 

सोहन ने उत्तर दिया (हजी ! उस उक्ति मे स्वीकार-भाव 
उतना नदीं है, जितना स्थिति-भाव है । यदि उत्तरदाता यों ` 
कहे ष्टां -भाई-दै + तो इससे विश्व की गत्यार्मकता 
रोर स्थिति.की नश्ररता की श्रोर भी संकेत हो जाता है। 

इसी भावना से मिलता-जुलता एक 'निन्धासात्मक 
होता है । वक्ता. एक गहरी निश्वास लेकर इसका उचारण 
करता है 1. इससे उसके हृदय की ठेस का पता चलता है । 
इसमे स्वीकार शौर अस्वीकार वृत्ति का कोई माव नहीं 
रहता । एक गहरी वेदना, एक ग्रे आराघात, एक गहरे 
दुःख को जव मनुव्य सोचता-सोचता उव जाता है च्रोर 
वह्‌ उस प्रसंग को सुलाने का प्रयास करता है; अथवा 
सहसा पुराना दुःख स्पष्ट हो जाता है, तब यह शह" निकल 
पडता है । यह्‌ शँ" व्यक्तिवाचक दै; समष्टिवाचक नदीं । 
इसका संबंध वक्ता के च्रकेलेपनसे है । 

एक श्ट प्रश्नवाचक होता है । इसक्रा प्रयोग वैकल्पिक 
है। श्यो क्याहुख्रा मे ष्ट का प्रयोग लोग करते 
भीर चोर नहीं भी करते | यदि इस स्थल पर ष्टः का 
प्रयोग किया जाता है तो पू्ैकथित भाग के प्रति स्वीकार- 
चत्ति अवश्य प्रकट दयेत है चोर कोतृहुल की मात्रा भी छु 
बदु जाती है। 


( १० ) 

कही-कहीं लोग ष्य काप्रयोगयोंदही निरधैक रूप 
से किया करते है । इस प्रयोग को निरथैक श्म कहते है । 
यह्‌ व्यर्थं का ह का प्रयोग लोगों की मूता रौर उनका 
ज्ञान प्रकट करता है \ किसी को अच्छ कपडे.पहने देख- 
कर यदि कोई कह वैठे- दा भाई, राजतो बडे ठट है 
तो यहम उका शः का प्रयोग मूखैतापूे है । 

'महखदीन हा का प्रयोग तो सभी जानते है । छद 
रेपे स्थल होते है, जहाँ ह" चौर "लः का प्रयोग कोई 
विरोष महख नही स्खता । यदि कोई किसी से पूष्धेकि 
क्या तुम्हारे पास दो एेनके है तो यदि दूसरा रा" क दे 
तो इस श्ट मे कोई विरोष महस नहीं रहता । इसी प्रकार. 
इन प्रश्नौ के उत्तरमें कि क्या श्मापने भोजन कर ्िया,. 
क्या मोहन स्कूल गया, क्या तुम्हारा चित्त ल्ब्य है, यदि 
मः कहा जाय तो उसका कोई विरोष महत नहीं । कमी- 
कभी ये प्रस श्मौर इनके उत्तर विलछ्कुल सारहीन होते है । 

श्यादर्शुचक हँ" से हम सब मली प्रकार परिचित है । 
हद-दँ कदो नः इस प्रकार का ष्टा" कुच पृषता है चोर 
अदेश देता है । रेसे देशों से सहलुभूति अवश्य लिपी 
रहती है । इसी दृष्टि से अदेशसुचक द्द साधारण अआदेश- 
वाक्यों से भिन्न होते है} 


( ९१ ) 
 'उपसंहारसुचक दा" तो बहुत वडे-वडे लेखकों की 
शैलियों मे मिलता है 1 यँ तो हम यह वता चुके दै 
इस प्रकार के वाक्य किसी भी पुस्तक मे पैरामराफ़ के आरम्भ 
मे ही मिलते है । लेखक जवर पू्ैकथितत व्रिषय को सं्ेप 
मे उपसंहाररूप देने लगता है तो इसप्रकार के ष्हौः का 
प्रयोग होता है । इस श्ट" मेँ पू्वस्मृति को जागरित करने 
का संदेश रहता दै, ` उस विषय पर लेखक की आस्था चद्‌ 
है, एेला प्रतीव ह्येता है चौर उससे वह कोई निष्कर्ष 
निकालना चाहता है, यह्‌ भी मालूम दोता है । 
जिस प्रकार रहैकारगर्भित नदीं के विषय मे पाठक 
(नही बाले लेख से रागे पटुंगे, उसी प्रकार नकारगर्भित 
षा" भी होता है । इसमे विरोधाथेध्वनि की भ्रवतारणा 
होती है । भोजन कसते समय यदि परोसनेवाला यह देखकर 
भी कि पृषियाँ रली दै, यदह कदे क पूया चाहिए तोः 
एक वार मन चाहता है कि यह्‌ क दँ कि दा" । इस ष्ट 
मे “नः का अध्याहार रहतां है । 
वि्तोभसुचक द्य" के उदाहरण तो प्रतिदिन मिलते 
है । किसी वसत पर यदि को च्रावश्यकत्ता से अधिक 
्मधिक्रार दिखाता है तो लोग श्चक्सर कह चैतते है 
५क्या यह्‌ तुम्हारे वाप की है १ इसके उत्तर मे यदि वह ` 


( १२ ) 

कहे छ ! है तो, तो यहां पर यह र्हः परिस्थिति के 
्रलुसार निपेधा्भष्वनि चौर स्वीकारात्मक ध्वनि दोनों ही 
का वाचक हो सकता है । परंतु अधिकांश मे एेसे स्थलों 
का श्म काकुवकोक्ति से निषेधा ही देता है । एसे प्रयोग 
सोमसूचक दोते है । 

शंगार-क्ेतर से "हा तो एक इतिहास दी रखता है । 
गार-कला-विशारदों के पास इसकी एक व्याख्या रहती 
है । मनोभावों के न-जाने किंतने स्वरूप रसिको के मन- 
वहलाव के निमित्त दा" से चित्रित होते है । इसी ष्टः के 
पीले न-जाने कित्तनों को कितनी वरवबादी उटठानी पड़ी दहै 
शरोर पड्ती है । इस क्तेत्र मे दी सबसे अधिक षहा" के 
बाण नहीं" की विषाक्तं शनी से सज्ञकर खुले हुए सीने 
से स्वागत करनेवाले बलि-पशुश्मों के हृदयो मे श्राजत्म 
खटका करते है ! नवे निकलते है श्योर न धाव अच्छ 
होते है । साथ ही साथ इसी हा" ने न-जाने कितनों का 
जन्म सुधार दिया } कितनों के देवता मंदिरे मेंप्रति- 
स्थापित हो गये । सू शंख-वडियाल बजे चौर प्रतिदिन 
बजते है । । 

अध्यात्म-तरेम में यह्‌ श्व युगो का मेल धो देता है ) 
रंश जव अंशी के जिए तड्पता है, उससे श्द्वेत-लाम्‌ के लिप 


( १२३) 


विह्ठल हो उठता है, ध्येय जव कृपापूत्ैकं अपनी प्रकाश- 
र्मियाँ क्षण भर के लिए कभी-कभी ध्याता पर आलोकित 
कर देता है तो जो प्रसन्नता, जो तन्मयता भक्तं को उन 
सदरतम रणो मे भगवान्‌ के लिए उत्पन्न हो जाती है, 
बही तो उसका सर्वस्व है । इन भिलमिल-भिलमिल सहसा 
कोँध जानेवाली लोकिकं परिस्थित्तियों को ही भगवान्‌ 
का ह समना चाहिए । टः का यह्‌ समाहार भक्त का 
्रोत्सादनकोष है । यह हँ" सुनाई भी देता है चनौर दिखाई 
भी पडता है । 
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= 
गह्‌ 

मेरे हृदय गे अचानक क बार यह प्रभ्र उटाकिं मुक 
से जितनी सरलता से किसी भी काम के लिये श्यः निकल 
जाया करता है, उतनी सरलता से "नही नहीं निकलता । 
इस बात पर मने करई वार गंमीरता-पूवैक विचार भी किया, 
किंतु किसी निष्कषै पर न पर्हुच सकरा । मेने यह भी देखा 
क्रि जो व्यक्ति सुमसे अधिक संयमी चोर जागरूक दै, तथा 
भिनकी आत्मा मुम से अधिक समु्नत दै, न्ह नही 
के प्रयोग मेँ अधिक कठिनता नहीं ह्येती । छ भद्र पुरूष 
मैने पेसे देखे, जिन्दे ह" मोर न्नी के प्रयोग मे सम 
प्रयास होता है । अर्थात्‌ जिस सरलता से वे य" कहते दै, 
उसी सरतता से नही भी कह दिया करते हैँ । परंतु मेरे 


( १५ ) 

पसे सांसारिक व्यक्ति को नहीं" कहने से बड़ी कटिनता 
मालूम पड़ती है । "नही कहते हए रेखा प्रतीत होता ३ै, 
मानो सेने अपने उस मित्र का स्ैस् अपहरण करं जिया, 
श्मथवा उसका घोर अपमान किया, भिसक प्रति मैने इस 
शब्द्‌ का प्रयोग किया है । श्ट" बड़ी सरलता से कंठ पर 
श्रा जाता है, मानो उसके किये मस्तिष्क को कोई प्रथास 
ही नही उठाना पड़ता । शपते भाव व्यक्तं करने के किये, 
हृदय के उपयुक्त शब्दों की भित्ता मांगने के लिये मस्तिष्क 
का द्वार खटखटाना पडता है; किंतु मने बहुधा देखा है कि 
यद्‌ श-शव्द्‌ उसके द्वार पर ही -खड़ रहता है । हृदय 
"नही"-शब्द्‌ की माँग पेश करता है, किंतु उसफे स्थान मे 
ह्य द्‌ से निकल जाया करता है । पीछे हदय को उसका 

पश्चात्ताप भी होता है । 
एेसा क्यों ह, यह समस्या विचारणीय है ! जन्म होते दी 
त्येक व्यक्ति की जो सवसे प्रथम बलवती इच्छा होती है, 
घह्‌ श्चपने च्रस्तित्व के क्रायम रखने की । मा केपेटसे 
चाहर आते ही बालक जिसके लिये शदेन करता दै, वह 
अपना च्रस्तित्व स्थापित रखने की इच्छा रै । यदी इच्छा 
छागो चलकर मा द्वारा दूध पिला-पिला कर दूध की इच्छा 
से परिवर्सित दो जाती है । प्रत्येक प्राणी मे पैदा होते दी 
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इच्छा का होना ईस बात का घोतक दहै कि प्राणी के 
व्यक्तित्व ने ब्रह्मांड से संपकं किया है, क्योकि इच्छा एक 
सामासिक पद है 1 इच्छा किसी दूसरी वस्तु की उप- 
स्थिति पहले ही मान लेती है, शरोर उसके साध प्राणी का 
संपफ हरा है, यह्‌ भी बतलाती है । उत्पन्न होते दी प्राणी 
मे इच्छां का समविश होता है, चतएव कुड लोग इससे यह्‌ 
सिद्ध सममते है कि प्राणी का व्यक्तित्व जन्म लेने से पूर 
भी था। बहुधा लोग प्राणौ के पुनजेन्म-वाद्‌ मृ भी यही 
युक्ति देते है । 

आत्मा चौर ब्रह्मांड वास्तव मे एक दी वस्तु है, यह 
वेदांतिक सिद्धात्‌ है । एक रूप होने के कारण आत्सा 
निरंतर बरह्ांड से अपना संपके रखने से प्रसन्न रहती है । 
प्रसन्नता मे आत्मा का विकास होतारै, चौर आत्मा 
वदती है मनुष्यों का निरंतर यह उद्योग होता हैकिवे 
महान्‌. च्रानद्‌ अथवा ब्रह्मानंद्‌ को प्राप्त कर. अर्थात्‌ 
उनकी चात्मा इतनी वदू जाय कि चात्मा च्रौर ब्रह्मांड 
एक हो जार्यै, तथा “सै खल्विदं व्रह्म” चरितां हो । 

खेर, हम पने विषय से थोड़ा दूर आ गए है किंतु 
अपनी बात प्रतिपादन. करने भें हमे इन वातो के ऋढने 
की भी श्रावश्यकता थी । हमारी समस्या यही थी कि हम 
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लोगों के मुह से जितनी शीघ्रता के साथ श्यः निकलता है, 
नही नदीं निकलता । हाँ म स्रनेक भावनाश्नों के साथ- 
साथ प्रसन्न करने की इच्छा भी निहित रही है । एक आत्मा 
मे ब्रह्मांड को प्रसन्न रखने की इच्छा स्वाभाविक होती है, 
क्योकि प्रसन्नता से बह अपनी ओर ब्रह्मांड की आत्मा की 
द्धि अनुभव करती है । हम उपर कह चुके हैक 
श्रात्मा की वृद्धि प्रसन्नता है बृद्धि से निकटता प्रतीत होती 
है । अतएव श्ट" वड़ी शीघ्रता से हमारी च्रात्मा के सुख पर 
श्राता है, नी" में मध्यम पुरुष के रुष्ट करने की मात्रातिरो- 
हित रूप में विद्यमान रहती है । रुष्ट हने से कष्ट चर क्ट 
से दुःख होता है । दुःख से आत्मा संचित होत्ती है, अत्तः 
संपकं असंभव हो जाता है । आत्मा ब्रह्मांड के प्रति दृरत्व 
का भाव अलुभव करने लगती दै, इसी से नदी" कना 
भ्राणियों क लिये दुःखदायी है । 

वे यह प्रश्न होता है किं यदि "नहीं दूरत्व का कार्ण 
है, चर मसुष्य का श्रंतिम उदेश्य आत्मा तथा ब्रह्मांड का 
एकीकरण है, तो पिर हमने ऊपर यह क्यो कहा कि छु 
द्रधिक संयमी लोगों के लिये "ही" कहना उतना ही सुलम 
है, जितना ष्टा" कहना । क्या जागरूक श्मोर संयमी लोगों 
का ध्येय कुद शरोर है ? वात ठेसी नहीं है । कारण केवल 
यह्‌ है किं रेष ओर रोष के विकास के साथ चवांछनीय 
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पदाथ का सम्मिश्रण हो जाता है। वेदात में निर विकारको 
ध्नि्वैचनीयः कहा है, उसी का तम-स्वरूप कभी-कभी 
प्राणियों को च्ाच्छादित कर देता है । चर्थात्‌ भ.“ का 
पर्दा निर्मल विवेक के सामने पड़ जाता है । आत्मा पर 
सूच्मातिसच्म खोल चद्‌ जाता है, ओर आत्मा के आभास 
तथा उसकी श्माज्ञा की परख करनेवाली बुद्धि को जल मे स्थल 
शरोर स्थल मे जज्ञ का भ्रम हो जाता है । सत्‌-चित्‌ आनद 
की च्रं ब्रह्मांड से संपकं करने की इच्छुक आत्मा को बुद्धि 
के द््षण॒ में भ्रग-मरीचिका-सा ्रमहो जाताहै । जो 
वतिं वास्तव मे ब्रह्मांड के संपकं से दूरं करनेवाली दै, र 
जिन्हे स्वीकार करने मे उसे निःसैकोच न्नही' का प्रयोग 
करना चाहिये, उनके प्रति छ का छ सममकर यँ कह 
वैता है । हम माया की सा्ैभोसिकता को भूल जति है । 
जिस नही" के कहने में हमे आनंद होना. चाहिए, उसमें 
दुख हता है । जिससे आत्मा की बरद्धि होकर ब्रह्मांड से 
निकटता अनुभव करनी चाहिए, उसमे हम आत्मा का संकु- 
चित होना ््ुभव करते है । यह्‌ वात ्रात्मसतंयमी जागरूक 
लोग सममते है । इसी से वे पेसे स्थान पर नही का प्रयोग 
करते हुए -उतने दी श्रानंद श्रौर उतनी ही. निकटतां का 
श्रलुभव करते है, जितना ग्ट कहने मे । चरर, वास्तव मे 
दस 'ह-नहीः में कोई अंतर नहीं है । जागरूक किस प्रकार 
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की "नही को स्पष्ट कह डालते दै, उसका एक उदाहरणं 
देकर हम विषय को शरोर स्पष्ट कर देना चाहते है । 

परेम मानव-समाज का आवश्यक च्रं है । निम्न कोटि 
कीसष्टिमे दही मनुष्य ने अपने विक्रासके साथ-साथ इसे 
्रसफुटित किया है । यहं यह्‌ दिखाने का स्थान नहीं कि प्रेम 
कितने प्रकार का होता दै, उसकी नेतिक उपयोगिता क्या दै, 
उसमें स्वाभाषिकता करटा तक है, शरीर का उससे कहां तक 
संव॑ध है, अथवा उदारता, उपासना, दया, सहानुभूति, मेरी 
इत्यादि शब्दों के यिनन-भिन्नप्रेम-प्रमाणों मे स्या श्रंतर है । 
इस घात के मानने मे संभवतः किसी को श्रापत्ति न होगी 
किमप्रेम में बड़ा भारी च्राक्षेण है । आक्रपेण के कारण 
ही आत्मा चौर ब्रह्मांड का संबंध सम्भव है, जिसके संवे 
मे हम ऊपर कुं लिख चु हैँ । आत्मा के लिये अपना 
श्माकषैय्‌, पनी तज्ञीनता, एकता श्रोर ्रोत-प्रोत भावना 
प्रकट करने का साधन स्थूल संसार मे उसका शरीर दी है । 
अतएव प्रेमी के निकट रहने पर ओ्रोत-प्रोतत इच्छा के 
अतिरेक का प्रदशेन यदि स्थूल शरीर के अवयवो द्वार 
हो, तो नितांत स्वाभाविक दहै । दम घंटों श्रपने मित्रके 
हाथ मै हाथ रखकर बातत करते ह । पेखा करनेमे हमें 
बडा नंद मिलता है । एेसी श्रवस्थामे यदि प्रेमके 
पराद्‌ के साथ जागरूकता नष्ट हो, श्नोर मन मे कोति का 
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प्रादुर्भाव होने लगे, तो क्या जागरूक व्यक्ति एेसी लहर के 
लिये नही शब्द्‌ न कह उरगा १ कदाचित साधास्ण 
व्यक्ति प्रेम कै श्रोत-प्रोत द्वास ब्रह्मांड से किंलोल करने 
की इच्छाके पेहिक साधनों मे एक जागरूक की नन्ही 
. को तिगे गति का बाधक सममकर कटे कि अमुक व्यक्ति के 
जीचन का टृष्कोण ही निराला मालूम पड़ता है, अथवा 
मुकर व्यक्ति सांसारिक हसी चनौर उदाहरण के कार्ण जीवन 
की वास्तविक महत्ता नहीं समता; कितु बात रेसी नहीं 
है । उन्हे यह मालूम नहीं कि ब्रह्मानंद प्राप्न करने के लिये, 
अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से ओतपरोत करने के िथे। श्र॑त 
मे स्थूल शरीर बाधक ही समफा जाता है. । सद्म चौर 
सूचम के संपकं सें स्थूल का क्या काम १ चह सो अड्चन 
ही डालेगा । बह तो विकासयुक्त है । उसकी शक्तियाँ मी 
परिमित हे । संतकवि कवीर कहते है- । 
जा मरने से जग डरे, मोहि परम अनन्द, 
कब मरिद कब पाइ, पूरनपरमानन्द । ` 

एेसी अवस्था मे जव स्थूल शरीर बाधकदहै, तो 
उसफे श्राय से हम प्रेम-खरोत चहाकर अखंड ब्रह्मांड 
के सत्‌-चित्‌-ानंद की प्रापि कैसे कर सकते है ¢ हमने 
शरीर दारा प्रेमरस प्रवाहित करके भी कई वार प्रयोग द्वारा 
यह सिद्ध कर लिया है कि पिक ओत-प्रोत से श्रात्मिक 
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मही, अतएव यह्‌ कोई नया प्रयोग 

लिये एक जगरूक शरीर-विकोर 

नदीं चा जाता ६ 1 इ [पनी विवेक के थर्मामीटर से पर्ख- 

के बुखार की डिगरी ॥ त 

कर परन्‌ ही चद परनी बात को आवश्यकता से अधिकं 
१ पन से काम लिया है । हम जानते 


क 
स्पष्ट करने मे कु ए दकि प्रेम-प्रदशेन को हमने एक बुरा 
है किं ऊपर कै जिस 


्रोत-प्रोतत की संभावनं 


सके मी ्मपवाद्‌ है । माषा विचार 
उदाहुर्यं वललाया है मे वहुधा सम्भे होती है ¡ फिर 
की सदसत भरकट करका कु समा जा सकता है । 
विषय देखा है कि कु नही के संवथ में जो च ऊहापोह 
० हमने शास्त्रीय दाशेनिक विवेचना कही 
किया है, वह केवल एः -संसारमे भी नही का प्रयोग 
जा सकती दै | र य है । बहुत-से स्थान मे लोग (नदीं 
विभिन्न एवं विचास्णीं ही प्रयुक्त किया करते है । उनके 
अथवा दा वैनल यौ श्यै नहीं रते । हम अपर की 
कोर अधिक ॥। साधारण नकारात्मक वाक्यम 
विवेचना की कौटि 6 “नही को सम्मिलित नदीं करते । 
अथवा प्रयोग से भयुपूहया--“क्या तुमने पुस्तक देखी है १५ 
यदि मोहन ने सोहन वा “नहीं चैने पुस्तक नहीं देखी 0 


शौर सोहन ने उत्तर तः-शब्द्‌ का प्रयोग किसी महच कां 
तो इस स्थानमें + 


अ. 


नहीं, अतएव इस पर कोई विचार करने की अवश्यकता . 
नहीं है । हम दैनिक व्यवहार मे बहुत स्थानों में नदीः को 
टः के अथे मे प्रयोग कसते है | हम किसी दावत मे बहुधा 
परोसनेवाले से कह दिया कसे है किं हमें अमुक वस्तु 
की श्राबश्यकता नहीं यद्यपि वास्तव मे हमे उसकी आव- 
श्यकता रहती है, योर परोसनेवाला भी हमारा सनोगत भाव 
सममः जाता श्रौर वही वस्तु हमें ला देता है । बहुत-से बालकों 
को यह तनि होती है किंडनसेजो काम कहा जाता है, उसे 
कभी नहीं करते । उनसे काम लेने कै लिये बहुधा लोग यह 
कहते है कि तुम अमुक काम न करना । इसका परिणाम 
यह होता है किं वे चिदट्कर ठीक काम करने लगते है । 
हमने वदहुत-से मिन देखे है जो फोरन्‌ उुल-न-दु बहाना 
बनाकर एक कठिन काम के लिये तुरंत नदीः कह दिया 
कसते है, चौर फिर उसी काम को बडे चाव से करते है। वे 
लोग दिल के बडे अच्छ होते है, ओर उनकी नदीः का 
दिल्ल पर कोई प्रभाव नहीं पडता । बह एक साधारण बोल- 
` चाल, रीति-सिाज की मिथ्या शिष्टता हयो जाती है । दँ, 
इसमें वाक्‌-संयम का अमाव अवश्य प्रतीत होत्ता है । 
वहुत-से सन्नो को हमने देखा है किं वे केवल्ल 
तंगकरनेकी रृष्टि से नही का प्रयोग कियाकरतेहै। 
इसीमे वे लोग भी सम्मिलित है, जिन्ह मना करनेकी 
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बहुत ्ादत पड़ जाती है । जिस वात मे वे देखते है किं 
इसके वगर काम नहीं चलता, उसमे चनौर भी वारंवार 
नही करते दै । यह भी एक प्रकार का वाक्‌-नाल है । 

कभी एकाएक श्रशिष्ट रूप से कोई प्रष्न कर देने 
से ह" के स्थान में नही" निकल जात्ता है । ईगलड के 
एक बडे मारी कवि की जीवनी मे लिखा है--एक रमणी 
को वह अधिक चाहता था, ओर उससे उसका विवाह 
क्ररीब-क्ररीव निश्चय था, क्योंकि उह भी उसे प्यार करती 
थी । एकाएक जोश मे आ्ाकर उसने एक दिनि श्रपनी 
भावी पत्नी से यह कह दिया-“क्या तुम मुसे 
विवाह करोगी ? वह न-जाने किंस ध्यान में थी, उसने 
तुरंत उत्तर दिया “नदी, ओर विवाह नहीं हुमा, यदपि 
दोनों जत्म-भर अविवाहित रहे । रसे नरी" बहुत अनथे- 
कारी ओर दुःखदायी होते है । - 

एक अकडपन की ननदी होती है, जिसे ॐगरेन्नी में 
411510612.16 [० कहते है । यह्‌ दो प्रकारकी होती 
है--एक अधिक शक्तिवाले की छोटे के भ्रति चर दूसरे 
एक छोटे की अकड़ वड़े के प्रति । हमने देखा है किं किसी 
से अनायास शन्ुता रहने के कारण उसकी सव बातें 
लराव-दी-खराव मालूम पड़ती है । वह यदि दीन होकर भी 
एक पैसा मागे, तो प्तोरन्‌ (नहीं निकल-जाती है. 1. हृदय 
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कहता भी हो, तो भी तियत उसे किसी प्रकार सहायता 
देना नहीं चाहती । यह्‌ शत्रुता चाहे सकारण हो, चादि 
रकारण; किंतु परिणाम मे 'नदी-शब्दं मौजूद रहता है । 
इसी प्रकार रीण शक्ति होते हृए भी हम कैसे श्चमुक 
व्यति से कह ले, यह भाव कुहं नासम व्यक्तियों भे 
रहता है । यदि विपत्ति मे बडे उनका आद्र करना चाह, 
श्नोरङ्कढदेनेकीचेष्ठाकरे, तोवे फोरन्‌ नही" ककर 
अपना नुक्सान कर बैठते हे । इस प्रकार की ननदी सिथ्या 
श्रमिमान का परिणाम है, अतएव यह भी घुरी है । 

जिस प्रकार नन्ही" मर्यः दिपे रहने का उदाहरण 
ह्म उपरदे चुकेहै, उसी प्रकार स में भी नही" का 
भाव छिपा रहता है । बहुत-से दु्टप्रकृति मयुष्य पेसे है 
कि जव उन्दं किसी को क्षति पर्हुचानी होती है, तो फ़र्‌ 
उसके सहायक वनने के लिये ष्टः कह देते है, उसके साथ 
सहयोग करते है, इस सहयोग मे अतिरेक श्रसहयोग भस 
रहता है । समय पर ेसे लोग बदला लेकर बड़ी चति 
पर्हचा देते है । इस प्रकार के व्यक्ति वडे विश्वाक्षषाती होते 
हे । इस नन्दीः कै उदाहरण मे रामायण की प्रसिद्ध 
प्रतापभाु की कथा दी जा सक्ती है । 

प्रेमियों शौर प्रेमिका की नन्ही" की भाषासे 
सारा सादित्य भरा पड़ा है । सर बाल्टर स्काट का च्रपनी 
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नायिका के लिये "घ ९००8€४पह, 021 वलपल्तः 
(मन-मन भावे, मुडी हिलवे) कहना इसी कोरि की नदीः 
काएक रंग है । यह्‌ विषय गहन है, इसलिये श्ंगारिक 
“नही की विवेचना करना हमारी शक्त मे नदीं है । 

हमने तो केवल उस भनी की चर्चा कीट, जिसे 
निःसंदेहात्मक "नदी" अथवा श्याज्ञात्मक (नदीः कहते है । 
हम उस नही" की चर्चा करते है, जो योध्या की गदी 
कोस्वीकारकरमेके संवेधमें भरत की थी। हम उस 
"तदी की वात्त चलाते है, जो विभीषण ने एक बुरे राजा 
के सहयोग के षिषयमें कह दी थी। हमें उस "नही" पर 
विचार करना है, जो मसुष्यत्वः “पुत्वः कैः निर॑तर 
संग्राम मे “मनुष्यः 'श्ुः को कहा करता है'। हमने यहाँ, 
प्रपनी बुद्धि कै श्रनुसार, उस नदी" की च्रोर संकेत किया 
है, जो सांसारिक सुखो में निमग्न राजा-महाराजा शरपनी 
राजभ्री कै प्रति कह दिया करते है । महाराजा भरहरि 
रौर गोतम बुद्ध इसके ज्वलंत उदाहरण दै । न-जाने 
कव किसके हदय मे इस प्रकार की "नहीं का प्रादुर्भाव 
हौ जाय । 


[9९ £ 
दाशद्रद्षण 

मेरी श्रायु उस समय तीन वषे से कम ही होगी । 
वायु कानों में सहसा प्रवेश करने लगी 1 नेत्रो के समन्त 
चरतो की हरियाली चौर शआ्माकाश की नीलिमा में च्र॑तर 
प्रतीत होने लगा गीली मिट की सोधी-सोधी सुग॑ध 
ने घ्राशेद्रिय को सजग कर दिया । एक धीमे से गित्नाटे 
के शब्द्‌ के बीच-बीच मे लोगों की बातचीत, पत्तियों 
का कलरव, पश्र का नाद्‌ कानों तक पहुंच ञाता था | 
वाह्य परिस्थिति की कठोरता का स्थूल लुभ चेतना- 
गस्य था। साताका ककण गड़ रहा था; परंतु कोमल 
हाथ ्नुक्रूल था । कु ग्म-सी थी । मैने पहली बार 
अपनी माता को पहचाना । उनका मुख पहली बार 
दिखाई दिया । पने शरीर का श्राकार दिखाई देने 
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लगा ! पास ही माता का अंचल धसीटते हुए, रोते हए 
'दादा-भड़े भाई-की भी सुध चरा गई । पिता जी कुल 
उरावने ओर छख दुल थे; परंतु माता बहुत अच्छी 
थीं । गाड़ीवान का फटा साफा रौर नम्र कृष्ण शरीर 
सभे बहुत दिनों तक स्मरण रहा हम लोग एक बड़ी 
वेलगाड़ी पर वटे थे । गाड़ी छाया मे खड़ी थी । दोनों 
वैल उस बडे वृत्त की जड में बधे थे-हाँ वैधे थे। 
एक वैल के सींग उसकी शाँखों में प्रवेश करने का प्रयास 
कर रहे थे। 

हम, मेनि यह सव टपट देखा । मैने उड्ती हुई 
हवा का घर्राटा सुना । लदराते हृए दतो का कंप देखा । 
रोर वहुत-सी वैलगाडि्याँ देखीं । खडे हुए काले-काले, 
मोटे-मोटे लडकों को देखा । वस इतना ही स्मरण है । 
एक भटके से इंद्रियो मे चेत्तना वह श्राई थी । उसने 
पना काम समाप्त कर, न जने सुमे फिर करा, किस 
परिस्थिति मे टकल दिया । सुमे उसके पू्ै की चयोर 
उसके पश्चात की स्थिति का तनिक भी स्मरण नहीं हैः 
परन्तु सम्भव है किं बाह्य परिष्थिति का परिज्ञान उसी 
मूच्म शरोर धूमिल मालक पर अटक कर विकसित हव्या 
हो । सांसारिक-ज्ञान का यह्‌ पहला अनुभव था । 


( र ) 
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एक निधैन विद्याथी की श्मात्म-गाथा ही क्या ! 
कहीं से पुस्तकों की भीख, कहीं से कपडो का दान, करीं 
से पीस की योजना, इसी प्रकार विद्योपाजेन ह्या । एेसे 
जीवन मे करुण रस का साम्राज्य स्वाभाविक ही है । प्रातः- 
काल अध्यापन से वेतन-अजेन करना, मध्याह में कोलिज 
जाना चछ्रौर सायंकाल में पूटबाल खेलते हुए एक टृयुशन 
निपटाकर ठ। बजे घर श्राना, ओर साता, वहन च्रोर 
माद्यं की ्माते-कथा सुनते-सुनते अभावों की चिताश्चों 
मेसो जाना चोर दूसरे दिन से फिर वही अभिनय 
्मारसम्भ कर देना, जीवन को निजीव कल की भति 
घुमाये चला जाता था । न सादित्यामिरुचि न ॒श्रम- 
विनाश; परंतु हौ, इस जीवन का भी मूल्य था । भगवान्‌ 
की सत्ता मे अटल अद्धा ओर उसकी सहायता में निश्चल 
विश्वास, मुपे सवेदा के लिए जागरित हो गये । यह्‌ 
स्पष्ट मे विरोध-सा मालूम होगा, यदि यँ कहू कि मेय 
जीवन सफलताश्रों का केद था; परेतु एक निर्धन का 
भी जीवन सफलता का समाहार हो' ` सकता -है । ममे 
विफलता का बहुत कम स्मरण है । 

८ >< > 
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परंतु यह रव्य है । कि सुमे अपनी निजी शक्ति 
मे कोई भरोसा नदीं 1 जिस काम मे सेने जितना ही 
अधिक परिश्रम किया, सफलता उतनी ही दूर भागती 
गई । नये-से-नये श्रायोजन विफल हुए । जव विक्रट विफ- 
लता के कशाघात्‌ ने सुमे तिलमिला दिया श्रौर्‌ मै रल- 
हाय निराथित्त की भति “उसकी शरण गया, तो सपफ- 
लता पैरो पर ्रा गिरी; परंतु किस दिशा से रौर कहाँ 
से, यह मेँ स्वयं न सम सका । दुःखों के थपेडो ने मुभे 
जितनादी अुभव-संपन्न चना दिया है उतनाही सुक 
श्मास्तिक भी वना दिया है । सुमे भगवान के अस्तित्व में 
उतना ही विश्वास है, जितना श्रपने अस्तित्व मे । इसको 
तकँ के श्राधार पर सने. कभी निश्वय नहीं किया; परंतु, 
श्रपने साक्तात . श्रसुभत्र के वल पर यह विश्वास स्थिर 
किया है । इसके . प्रयोग जीवन में सैकड़ों बार श्रये है 
छनौर प्रत्येक वार मेरा यही निष्कषै रहा है । (वह मेरे 
लिये सज्ञग क्रिया स्वरूप है 1 चह" मेरी भक्ति-भावना का 
चिरंतन श्मालंबन है; परंतु इस से यह न समसन 
वाहये, कि उसने मेरे संपृ . क्रिया कलाप को श्रालो- 
कितकर स्खादहै। वहतो मेरी सहायता तभी करता 
है, जव मँ शोकातुर होकर उसका सहारा चाहता हँ । 
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दृरिद्र-दषैण ने बहुत-सी आक्कतियों के धंधले चित्र 
हण किष; परेतु द्पैण दरिद्र ही ठहरा । जव प्राहिका- 
शक्ति मद है, तो परचिपन-शक्ति कैसे तीन्र हो सकती है। 
टेदी-पेदी, मोटी-पतली रेखा सेवने हुए आकार आक- 
षक नहीं हयो सक्रते । 

अच्ला, तो साहित्यिक-कतेत्र मे सुमे कव, कोन, कैसा 
मालूम पड़ा, इसकी थोड़ी चर्चा कर देना अरोचक न 
होगा । कोंलेज के अध्ययन के समय ही स्वर्गीय गणेश 
शंकरजी से मेरी सेट हृदै । बह भी स्वाथे-वश । उनकी 
चमकीली आस, उनके रूखे-रूखे खडे इए केशः स्थूल 
चश्ये से हृदय मे प्रवेश करनेवाली उनकी दृष्टि, उनकी 
सुस्कराती हुदै महार, तथा सहालुभूति से लिपटी हुई 
गंभीर मुद्रा सुरे भली प्रकार स्मरण है।वे मेरा हाल 
बहुत देर तक पूते रदे च्रोर सभेः ` परामश देते रदे । 
उनका दुबला शरीर बड़ी सुवड्ता के साथ मेज के एक 
कोने पर स्थित था1 बातत करते-करते उन्दने मुभसे 
कहा--्विवेदी जी को देखने चलिएगा । ब्रे जुही मे रूण 
पडे है ! हम दोनों चल विए। . .. 

गणेशजी के पैर चप्पल मे होते हए भीवेग से 
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पड़.रहे थे । उन्दः वडे-बडे डग लेने का श्च्छा अभ्यास 
था । जितनी देर हम लोग -रहे, गणेशजी निरंतर कु्- 
नकुल कते रदे । उनके प्रत्येक काय मँ वेग था । उनके 
प्रत्येक विचार में प्रौढता रौर फुर थी । उनम निश्चय 
था, उनमें दृता थी । उनमें नेतरत्व के सारे गुण थे । 
सादित्यिक-कायं उनका गोण था, राजनैतिक प्रथान 
इसके वाद्‌ सने उन्दः वहुत समभा । बहुत कालं उनके 
संपकं का सोभाग्य रहा; -प्रंतु प्रथम दिविस का चित्र 
सदा हृद्य में बना रहेगा ! 

पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी रुग्ण-शय्या पर 
द्रासीन थे ! हम लोगों को देखते ही उट वेटे । मैने उनके 
चरण्‌ स्पशं किये । मेरा पर्विय कराया गया । उन्न 
स्वयं मेरे संध मे इतनी वातं कदी, जितनी श्नौर फिंसी 
कोनज्ञात थीं। मुके बड़ा अश्च हया कि दिवेदी- 
जी साहित्य के गहन विषयको ही नहीं पडते, उनकी 
जानकारी, जो इ मी अच्छा-बुरा ददी में छपता है 
सव के संवंध में भी थी । उनके दुधैल शरीर में बहुत कम 
शक्ति थी ! उनके नेघरों मे नोकीलापन था श्रौर उनकी 
शरोर देर तक देखना असंभव था । उनकी मोदी-मोटी भह 
के लटकते हुए वाल उपर के पलकों के लबे-लंवे बालों को 
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स्पशं करते थे । कादंबरी में दिये हुए जाबालि ऋषि के 
चिघ्रसे दिवेदीजी की आकृति बहुत कुहं मिलती थी । 
हा, न उनके डादीथी चौर न केश उतने सफेद थे । 
कमरा बिलक्घल साफ़ था । शिवनारायणजी वेद्य के साथ 
म तो द्विदीजी के लिए पीते का दूध लेने चला आया 
परंतु गणेशजी वहीं वेठे रहे । 

कई वर्षो वाद्‌, मनीराम की बगिया में द्विवेदीजी के 
किर दशन हए । उन्दने अपनी श्रसीम कृपा-दहाया सुमे एक 
कलिज में प्रोफेसरी के स्थान दिला दिया था । मेरय-उनका 
प-व्यवहार निरत ह्म करता था । इस बार मी द्विवेदीजी 
रुग्ण होकर ही कानपुर अये थे । उनके मनोविनोद्‌ के 
लिए हम लोग भी उनके पास पहुंच जाया करते थे । उसी 
समय "कदिकिकरः वाला लेख बतेमान रहस्यवादियों के संबंध 
मे निकला था । उस लेख की बडी चरचा रहती थी । उनसे 
वतमान कवियों के संबंध मे मुम बात्त करने का काप्री अव- 
काश मिला । बहुत से वतमान ख्यातनामा कवियों के संबेध 
मे उन्होने अपनी बीती कथा बतल्लाई । उनकी बातें ठेसी 
रुचिकर अभर ज्ञानवर्धक होती थीं कि दम लोगों को उनफे 
निकट से. हंटना बहुत्त अखरता था । 

एक वार उन्दने एक संस्छतज्ञ भित्र से पूा- 
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ध्मापने कोन-कोन-से साहित्य के म॑थ पदे हैँ १" उन्हेने 
लगमग सभी भरथो के नाम बतला दिये । द्िवेदीजी ने शिश्- 
पालवध चर उत्तररामचरित के ऊुख संदर भावों को सुनने 
की जिज्ञास प्रकट की । हम लोगों में से किसी को कोई चच्छा 
श्लोक स्मरण न श्राया । किर उन्होने स्वयं न-जाने कितने 
संदससुंदर श्लोक भवभूति, माघ च्रौर कालिदास के सुनाये 
होगे । उनकी इस श्रायु में देसी स्मरण-शक्ति देखकर हम 
सव श रह्‌ गए। 


एक वार प्रताप-प्रेस साित्य-सेविव ' का एक 
समाहार हा । कदाचित किसी विवाह में लोग श्रामंतरित् 
ये। श्रो ययङृःणदासजी च्रौर्‌ श्री मेथिलीशरणजी गप्र पास- 
ही-पास शदे थे 1 ओ च्रजमेरीजी देमला सत्ता का किस्सा 
अपने सहजे से सुना रहे थे । गणेशजी मी पास केठे थे। 
लोग आनंद ले रहे थे । रायदरष्णदासजी की आकृति एक 
सुखाक्ृत संपत्तिशाली नवयुचक की प्रतिक्रतति थी । वे कम 
चोलते थे च्मौर अधिक्र सुनते थे । उनका रेशमी बनारसी 
छरुरता, महीम धोती के ऊपर बडी शोभादे रहा था घमौर 
किसी भी काशी रईस के चित्त में स्पर्धाः उत्पन्न कर सकता 
था । मेथिलीशरणजी की पेचदार पगड़ी मे भारी बोल 
सब समाज के ऊपर था । मेरे उनके परिचय का यह्‌ पहला 
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समय था । वह उत्तरोत्तर बहता ही गया ! इधर उनकी 
छपा से उनके श्रौर उनके छोटे भाई के सारे उत्तमोत्तम 
रथ सुमे; पटने के लिए मिले 1 उनके प्रति मेरी द्धा च्रौर 
भी बहु गई है उनमें श्नुपम अध्यवसाय है न्नर 
प्द्धितीय कान्य-कौशल है । 
( ४ ) 

गोरखपुर-साहित्य-सम्मेललन में जाना था । कानपुर में 
प्रििपल् दीरयलाल खन्नाके निकट स्वगीय श्री कृष्ण्‌. 
बलदेव घर्मा ठहरे थे । उनके अनुरोध से सादित्य-सम्मेलन 
मे उपस्थित होना छृष्णबलदेवजी ने स्वीकार कर कतिया । 
हम लोग छोटी गाडी से राना हए । लखनऊमे ओी 
कालीदासजी कपूर भी उसी उब्बे मे रागये । 

एक आध बार पहले का भी मेर ओरी छरष्णबलदेव जी 
का परिचय था । उनकी तीव्र मेधाशक्ति का पता सुमे उस 
समय लग च्ृका था, जन उन्दने कानपुर-नागरी-प्रचारिणी- 
समभा के एक वार्षिक ्रधिवेशन का सभापतित्व ग्रहण किया 
था । गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाई जा रदी थी । 
्ापको न-जाने कितने सुंदर-संदर पद गोस्वामीजी की . 
कृतियों के स्मरण थे, कि रोता मं सु होकर सुन रह थे। 
राप इतिहास मी भी थे । बँदेलखंड के संबंध भें आपने 
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क नई वाते निकाली थी ! वहाँ के छख नये किर्या को 
भी शरापने दरा था, जिनका पता अभी तक किसी ने न 
लगा पाया था। 

नागरी-प्रचारिणी-समावाले आपके भाषण से यह भी 
ज्ञात ह्या, करि अकथर के संबंध में पकी एक विशेष 
धारणा थी ! अप उसे एक वड़ा स्वार श्रोर सुसलमान 
बनानेवाला शसक सममते थे । उसकी प्रत्येक कायै- 
प्रणाली को राप ससंदेह समते थे । 

करृष्णबलदेवजी केशव के बडे भक्त थे । उनको यदि 
अवकाश मिल जाता ओर यदि न्दे कोई सुनता, तो वे 
उनको गोस्वामीजी चरर सूर से भी उचष्थान दे देते! वे 
उन्हें जातीय भाव का प्रतिनिधि कवि सममते थे । उनके 
सहखं छंद वर्माजी को कंठस्थ ये | 

कानपुर से रागे चलते ही रेल में वर्माजी ने अपना 
वक्स खोला । उससे उन्होने एक हस्तज्तिखित पुस्तक 
निकाली । उसमे किसी कवि ने आल्खंड के षिषय मे से 
कोई एक प्रसंग छटकर अपनी कविता का चमत्कार- 
प्रदशैन किया था । यहं कोई बुदेलखंड का दी कवि था । 
खन्नाजी ने, मेने तथा हम लोगो के एक मौर भित्रने, जो 
गोरखपुर जा रहे थे, उनके मह से उस कवि की मोजस्विनी 
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वाणी को सुना 1 वास्तव में वह एकर यच्छा कवि था । 

इसके समाप्र हयेन पर हम लोगों की साहित्य-चर्चा 
होती दी रही । उन्होने एक ँदेलखंडी अज्ञातनामा 
कवि का एक च्रौर छद्‌ सुनाया । सुमे आज भी वह्‌ 
स्मरण है । 

हम कव कहा कि हमका सिरजो, 
सिरजेड तोरि बडाई आय । 
सच पृष्ठो ईसाफ की रुतं, 
वैदे तलक खुदाई शमाय ॥ 

कैसी मीटी चुटकी रोर ईश्वर के लिये केसा उपालभ 
है इसी प्रकार चनौर भी छंद उन्होने सुनाये । किर केशव 
की बड़ाई करने लगे । इस संवंध मे मैने उनसे खूब 
विवाद किया; परंतु मेरे तकं को स्वीकार करते हुए भी 
केशव की रापतरीयता ओौर जातीयता की भावना के कारण 
उन्दोनि श्रपना मतत अह्ुख्ण समा । "विभीषणः कौ 
फटकार के भीतर जो भावना कविमें कामकररही थी 
श्रोर रामचंद्र के उपालभ में जो श्मादशै कवि के समक्त 
था, उसी को वर्माजी सब छु सममते थे । 

संत कवियों के धिषय मे उनकी धारणा अच्छी 
थी । वे उन्हुं कवि मानने को बिलक्घुल प्रस्तुत न थे । 
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कवीरकेतोवे खास तोर पर प्रतिकूल थे । एक तो उनकी 
भाषा शरोर दूसरा उनका हिदू-मुसलमान को मिलाने का 
भ्रयास, दोनों के वर्माजी प्रतिकूल थे । कालिदासजी भी 
इस बिवाद्‌ को सुनने श्रा गये थे! उनकी श्रायुका रूण 
ञ्यक्ति उपर के बथे पर वैटा-वैडा एक बजे रात तक 
बहस करता रे, यह्‌ एक असाधारण बात थी । मुसत्िम- 
मेल के परे विरोधी थे । उनकी धारणा थी करि परस्पर 
संघे करके एकी जाति भारतवषे भे रह सकती है, दृ्षरी 
जाति का कोई स्थान नदीं । 

हम लोग गोरखपुर परैव गए] सादित्य-संमेलन के दूसरे 
दिन हम लोगों ने निश्चय किया, कि मगहर जाकर कबीर की 
समाधि देखी जाय । वर्माजी ने एक गहरी सासि लेकर इस 
प्रस्ताव का समथेन किया ! खत्नाजी ने एक मोटर का प्र्वध 
किया । श्राचाय नरद्रदेवजी, प्रिसिपल् खन्ना, वर्माजी, 
डाक्टर श्रीनिवास श्रौर मे साथ-साथ रवाना हए । चलते- 
चत्तते ही मोटर का पटोल समाप्र हो गया । वर्माजिी ने अपने 
स्मित-व्यंग से कहा-“कवीर की यह्‌ पहली सोमरात है । 
लगभग दो मील गोरखपुर से हम लोग चले थे, किं मोटर के 
तीचे डाकघर का हरकारा दव गया । डावर गाडी सगाष 
लिए चा गया । हम लोगों ने उसे बहुत रोकने को कदा; 
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परंतु डर के मारे उसने न रोका । श्रेत मे जब हम लोगों 
ने उससे यह कहा किं हम लोग तुम्हार प्रतिक्रल गवाही 
दैगे, तब उसने गाडी रोकी । हम लोग कई मील निकल 
स्येथे)! मोटर ल्ोटाली गई 1 हमलोगोंनेदेखा कि 
एक किनारे वही हस्काय पडा दै ओर कद्ध आदमी पास 
ख्डे है । वे लोग हम लोगों को धूर-घूरकर देख रहे थे । 
मोटर वेग से लौट रही थी । रोकते-रोकते वह एक माईइल 
तक रागे बट्‌ गई । फिर जब वह लोटा ली गई, तो हम 
लोग देखते क्या है, फिं वही हरकारा डाक लिए हुए, 
धीरे-धीरे जा रहा था । उसके धूल से लिपटे हुए काले 
छरते से धोखा हो ही नहीं सकता था । हम लोगों को बड़ा 
प्राश्यं हा रौर हम लोग मोटर को बगैर रोके हए 
रागे बहु गये । । 

वर्माजी ने डस्वी सै निकालकर पान खाति हए कहा- 
“यह्‌ दुसरी सोमा है” । मोटर ने एक स्थान पर एक खी 
को शरोर छुचलते-ङचलते छोड़ा । एक छुत्ते का बा 
तो बेचारा दबकर मर ही गया । एक वैल का सींग मोटर 
से टकरा गया । कद चिडि्याँ उड्‌-उड़कर मोटर से. टक 
कर मर कर गिर गई । वर्माजी की सोगरातों की संख्या 
काफी वह्‌ गई थी। हम लोगों को भी कभी एेसा अवसर 
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न मिला था । अव में मगहर से लगमग छः मील की दस 
पर मोटर सें पंकचर हयो गया । हम सब लोग उतर पडे। 

वर्माजी की श्राति पर मुसकान थी । इस कष्टम मी 
उनके यह पर विजय की भावना थी । डावर ने करई वार 
मोटर सुधारने वा प्रयत्न किया; परंतु व्ह न सुधरी। 
इतने में दूसरी मोर्‌ से ्माती हई एक मोटर दिखाई दी । 
्मावान्न देने पर वह्‌ रुकी; परंतु उसने कोई सहायता देना 
. स्वीकार न किया । वर्माजी फिर एक वार हसे । दृसरी 
मोटर निकली । उसने खन्नाजी को वैठालना स्वीकार कर 
लिया था । वे उसमे बैठकर हमारी दुःखद्‌ कमनी कहने 
के लिए गोरखपुर लोट गये ¦ 

इर हम लोगों को भूख लगी । निकट कै प्राम में 
जाकर हम लोगों ने चने चावे । नरदरदेवजी, डाक्टर 
साव शौर म, तीनों लोग, गाँव गये थे । वर्मी मोटर 
के निकट ही खड रे । लोटते समय हम लोग उनके लिए 
पान लेते आ्राये । यही उनका श्राधार था । यही उनके लिए 
सव छु था । चौबीस घंटो मे वर्माजी केवल एक वार्‌ 
खाते थे | 

इस वीच में वर्माजी ने कई रोचक आख्यान सुनाये । 
, उस समथ की उनकी भाषण-प्रणाली जिसमे छठ विनोदं 
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था, कुह उपहास था चौर छु परिहास था, तरव भी स्मरण 
है 1 एक-एक शब्द तीत्रस्वर मे, पतु धीरे-धीरे उचारण 
करते थे । वे अधिकतर गले से बोलते थे । उनकी विरल 
द॑तावली पर लाल गहरा रंग कलका' करता था हम 
सब से अधिक वयवाले होने पर भी हम लोगों से मिले- 
जुले रहते थे । हम लोगों को कोई भी संकोच थवा दूरी 
काभमयन रहता था! उनक्री अधिकं आख्यायिकां यवनं 
के प्रतिकूल चरर कवीरदासजी का उपहास उडाने 
वाली थीं । | 
खन्नाजी राजा कालाकँकर की मोटर लेकर अ्रागए । 
यह सुंदर व्यूक गाड़ी थी । डावर भी वयस्क ओर कायै- 
कुशल ज्ञात होता था । इस पर चटकर हम लोग मगहर 
पहुचे । दुर्भाग्यवश यहाँ मी हिंदुओं की कवीरी समाधि 
तो खुली थी; परंतु युसलमानों की कबीरी मज्ञार चद्‌ थी । 
उसका जल्ला कदी गया हा था । खैर, हम लोगों ने 
समाधि देखकर ही संतोष किया । वर्माजी नेर्दसते-्दैसते 
कहा किं बहुत अच्छा हा नहीं तो आज सही-सलामत 
घर पर्हुचना कठिन हौ जाता । 

सब लोग हस दिये । सारे स्थानों का निरीत्तण॒ करके 

हम लोग लौट पड़े! मागै में फिर एक वार मोटर एकं 
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गड़ढे मे गिरते-गिरते वची । डावर वड़ा छुशल था। 
परंतु हाने वजात ही वहा के लोगों की एक विचित्र स्थिति 
हो जाती थी । जिस कोने पर कोई यात्री जा रहा है, उसी 
कोने पर द्व के खड दने के स्थान पर बह ट दोड्कर 
मोटर के अगे से दूसरी खोर भागता था । इसी कारण कई 
वार कै लोग॒दवतते-द्वते वचे । श्राचायै नरेदरदेवजी ने 
इसका जो दाशेनिक ज्ञान हम लोगों को समसाया, वह वहुत 
जचा । मनोवेग का भय स्वरूप जव याच्ियों मे सहसा उदीप 
हयो जाताथा, तोवेवेग से भागते थे। अपनी शरोर उन्हे 
अधिक भागने का स्यान क्रिनारा होने के कार्ण न था। 
, इसलिये दृसरे किनारे की रोर लपकरते थे 1 नगर के लोग 
भ्यस्त होने के कारण इतने भयभीत नहीं होते । अतएव 
भागने की भावना भी उनकी इतनी उदीप्र नदीं द्येती । 

_ गोरखपुर पर्हुचक्र मेरे सह्‌ से निकला, भगवान ने च्राज 
सूघ वचाया ! वर्माजी सुस्करा दिए श्नोर कने लगे-- 
“पको उस भूत पर क्या वास्तव में विश्वास दै ! मेँ चुप 
हो गया । उनकी इस नास्तिक सनोन्रत्ति का सुमे शरोर 
भी क वार परिचय मिल चुका था । 

. इस वाद्‌ उनके दशन एकं वार कानपुर मे मेरे स्थान 
पर हए । रिटुस्तानी एकेडमी से केशव-संवधी इच काये 
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संपादन का भार कदाचित उन्दः मिलता था । अपनी च्यस्व- 
स्थता के कारण यह काथ वर्माी युते लेना चाहते थे । 
मेरे उपर उनकी श्रसीम असुकपा थी । एक-आआध वार्‌ 
पटले भी ममे उन्दने उपनी सेवा कै योग्य समा था। 
केशव-संबंधी सारी योजना हम लोगों ने प्रस्तुत करली थी) 
कुह हस्व-लिखित प्रविथा भी केशवदास के प्रथो की सने 
उनके पास देखीं । यह्‌ निश्वय हुमा था किं आगामी 
जनवरी से मै उनका कां यथाशक्ति कर दगा । परंतु 
उनके सहसा अस्वस्थ हो जने के कारण शमर काशी चले 
जने के कारण काम स्थगित हो गया । इस संध में 
उन्होने स॒मे; कई पत्र लिसै थे चनौर उन्दने करै हस्त- 
लिखित प्रियाँ प्राप्त करली है, इसकी भी सुमे सूचना दी 
थी । परंतु दु्दैव को ढं ओर ही इच्छित था। 


= 


हिद-प्रांत के प्रमुख नगरों में दस वाहन से ज्लोग 
भली प्रकार परिचित द । जन-साधारण की मनुहार सखन 
के लिए पे्वर्यशाली वम ने जिस निकम्मी व्स्तु को 
निश्वास के साय त्यागा दं, चह समानांतर्‌ युग्म चक्रवाली 
यदी श्रश्ठवाहिनी ग्री द्‌। दो ह्यथ लम्बे व्यास्वाली 
काएट-परिपि श्रपने केंद्र की द्योटी जौह-परिधि से काष्ट- 
शलाकाश्च द्वास श्रावद्ध रहती ६ । ये ही चक्र कदलाति 
है । चक्र-दय का श्राव्तन एक सशक्त लोद्‌-दंड पर समा- 
नांतर स्थिति से श्रा करता है। लोग कदते है किं इका 
चलता है । इसी लोददंड पर धतुपाकार दो शलाकार्पे ऊध्व 
सखी श्रावद्ध रहती हैँ । इनमें भार सम्दालने के लिए लोच 
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रहता है । समूचा म॑च इन्दी पर रखा रहता है । मंच का 
श्राकार, यात्रियों का बोमः तथा छत्र का मार यदी लौह-घुष 
सहन करता है । संच पर लगे हुए चों किनारे पर के 
चार काष्ट के खंभों पर ही छत्र ्राधित रहता है । चछ 
पर मदे हुए वल्ल की यदि सीवन उधेडकर उसे प्रथक्र कर 
दिया जाय तो लो के पतले पत्रों के तानेवाने का बना 
ह्या छ्न-कंकाल दिखाई देने लगेगा । मंच तो पद्‌- 
विहीन काष्ठपीठ है, जिस पर मोटी गदी चद रहती है । 
बैठा हृष्य बरोही प्रसन्न हयोता है । जल से, आतप से, प्रकृति 
कै दूसरे उत्पातो से तो छत्र बचाने का प्रथन करता है ओर 
ककंश स्पशे तथा मागै के दचके से गदी ्रौर धलुष 
म्हालते हे । 

दके को एक एकाकी घोड़ा चलाता है । कदाचित्‌ इसी 
लिए इस वाहन को इका कहते है । जिस ठचि का वणन 
ऊपर किया गया है, उसका संध घोडे के साथ दो सशक्त 
काष्ठ-दंड करते है । ये लगभग पाँच हाथ लम्बे होते ३। 
इनका चिकना स्पशे घोडे को प्रतिकूल नहीं मालूम ह्येता । 
ये इके के ठचि से समानां तर रूप मे आबद्ध होकर अपने 
बीच मे घोडे को बंदी रखते है ! घोडा चसम-रल््ो मे वेधा 
रहता दै । उसके पृष्ठ-माग पर मोटी चर्मपीठ पड़ी रहती 
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दै! मुल मं पडी हुई मोटी लेहे कौ एक कीली दोनों ओर्‌ 
चमे की श्रथवा सूत की लवी रञ्जनं से वैधी होती है । 
रज्जु फ दूसरे शोर इक्छावान के हाथ मे रहते है ! संचालन 
विराम, श्रवरोध, सार्गोतिर, गतिशेथिल्य तथा गतिवेग सवका 
संकेत अश्व इन्दीं से ग्रहण करता है । सूत्रधार के धीमे से 
धीमे टके को पशु पहचानता है ननोर उसकी महीन से महीन 
ध्वनि पर वह्‌ काम करता है 

राज के इते छरपने पूयैजं का गवै नहीं कर सकते । 
चे ्रपिक् श्रसभ्य, ककंश श्रोर ट्‌ होते थे । उनके दोनों 
वकर लोद-परिषि से जडे होते थे । पुरानी ऊधड-लावड्‌ 
सडक पर क्॑वपे लेते हुए जव वे दके घडवड़ाहट के साथ 
भागते ये, तव वाहक श्रौर वादन से रवैधी हु छुद्रघंटिकारप 
ध्मपनी टनटनादट से बडी दूर्‌ तक के वायुम॑डल्त को दिला 
देती थीं । 'हटो, वचोः कहने की आवद्यकता ही न रह 
जाती थी ! परंतु नाल जडे हुए चसमराते चमरोदे जूते की 
माति श्राजकल इन इक की संख्या वहुत कम हो गई हे । 
वड नगरों से प्रायः लुप्त दी हो गए है, छोटे नगरों शरौर 
गिं मे भी इनकी संख्या विरल हो गई है । घंदिर्थौ वधन 
की परिपाटी पुरानी समी जाती है; लोह-परिधि का स्थान ` 
पथिक . कोमल सुखकर, मुलर, स्वर-परिधि ने ले 
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लिया है। 

इछ के विकास का इतिहास क्या दै, इसका टीक-ठीक 
पता लगाना कठिन है । अनुमान किया जा सकता है कि 
रथ के बाद्‌ अथवा उसके साथ का स्ते पुराना भारतीय 
वाहन वेलगाडी है । भाखाही पथु्मों कौ पीट से उतरकर 
मनुष्य ने जब श्चपने लिए अधिक सुविधाजनक वाहन 
द्माविष्कार किया होगा तो रथ च्रौर वैलगादी की सषि हई 
होगी । खरारोहन मानता की वेगवती गति के साथ-साथ 
न चल सका 1 खचर भी थोडे काल के पश्चात्‌ धीमे ज्ञात 
होने लगे । पीठ पर लदे रहने केव्यापारको भी हर घड़ी 
कष्ट से रिक्ते समना कठिन था । च्रतएव स्वार्थी चेत्तना के 
कारण अश्वो को यह मे कीलं लेनी पड़ी रौर वलीवदौ के 
नथने छेदे गये । उन्हे पोरुषदीन बनाकर बस में किया गया । 
वैलगाडी क इतिहास में वैल का इका कोई पुराना वाहन 
नहीं है । उसका स्वरूप-निर्धारण दो वै्त की गाड़ी के वाद्‌ 
मेही हूखाहै। कल्पना यह्‌ कहने को उकसाती दै करि 
द्वैतवादी चितना के स्थान पर जव द्ेतवादी भावना की 
प्रतिष्ठा हई, तभी से इस भारतवषे के धीमे छकडे-बैल- 
गाड़ी-का संचालन करनेवाला पशुद्धय मी द्वे कर दिया 
गया । वैसे दो बैल की बैलगाड़ी बहुत प्राचीन है चौर चसका 
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दशै योद्धारो का परम प्रिय वाहन स्थ ही होगा । घोडे 
के इक का उपरी भाग भी हलके दो चक्तोवाले रथके 
उपरी भाग का दी परिवर्तित रूप है 1 पर रथ-स्रश्व अकेला 
कभी नहीं रहता । यदी एक विशेष परिवतेन दै । 

हिद्-प्रांत में ही इके का चलन है । वह भी सर्वैर नहीं । 
प्रत्येक वडे नगर के इदे अपनी बिरोषता्दे रखते है । काशी 
मे छत्रहीन इके श्रथिक संख्या मे मिलते हैँ । स्थानिक रभि. 
धान-कोप मे इन्हं दिया इका कहते है ! ईक मे परि- 
श्रमण करनेवाले उत्सवप्रिय भद्र व्यक्तियों का युग श्रमी 
काशी में ज्यतीत्त नहीं हु । ऊँचा रश्व, आरक्त सुत्रद्य; 
मनभनाती हुई छुद्रधेटिकारपै मोटी चक्रवालवाला ठया 
इका किसी भी चोड माग पर सरपट दौडता हुखा मिल 
जायगा } संचालक के अतिरिक्त इस पर केवल एक ही व्यक्ति 
शरोर वेता टै, जो संचालक का भी संचालन करता है । 
संख्या-व्रद्धि के लिए इसमें स्थान ही नदी होता } रस को 
वलपूवैक भरपूर हथेियों से पकडे रहने के कारण वे भी 
लाल दो जाती है । जितना ही सशक्त पश होता है, उतना 
ही अधिक फेना उसके ह से निकलता है श्रौर उतना ही 
अधिक स्वामी का अनुराग सूत्रधार-संचालललक की हथेलियों 
से फूट निकलता है । वह वेचारा कसे हए लंगोटे के उपर 
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एक लाल अंगोघा बाधे हुए घोडे की हं के पास जमा हुखा 
वैटा रहता है । उपरी भाग को अद्धेनरन अवस्था से उड 
वचता हुता एक रेशमी दुष्टे से श्माव्त ` कर लेता है। 
ललाट पर तेल चूते हुए काले धुँघराले बाल लटकते रहते ` 
है । विधना के पाटव पर एक लाल विदुश्रौर पैर पर 
बनारसी जूते उसकी वेश-मूषा को अन्य नगे के इकेवालों 
से बिल-ङल पृथक्‌ कर देते हे । | 

इस दरूलियि इक्षे की सवारी बहुधा बा्निंश-पंप का 
काला जूता चरर बहुमूत्य महीन धोती, के ऊपर्‌ 
भिलमिल अनियादन को श्रधा प्रकट करता हु्रा 
श्रौर श्राधा छिपाता तनके का ह्कुरता पहने रहती 
है । रोली का गोल टीका, बनारसी कदी हुई टोपी चौर 
बनारसी दुपद्य भी अवश्य होता है । कभी दशाश्चमेष घाट 
पर गंगा मैया के दशन, कभी विश्वनाथ वावा के 
दरवार की उपस्थिति, कभी अनमने मन यो बहल्लाने 
का प्रयोजन, कभी इको की दौड का निरीक्षण चौर 
कभी केवल सैरसपाटा चनौर हवाखोरी, ये ही कारण 
कभी एक, कभी करई शौर कभी सब मिल जते है 
धरोर रव्य इको की चाल की परीक्ञा ह्योती है। इट 
जारो, दव जारो नागरिक. इकषेवालो की साधारण 
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उक्तियां है । वैसे तो पेसे-वेसे व्यक्रिति को देखकर यह भी 
कहते सुने गये है-मसखो का ¢ जान देबो का 
'सरवा सुनत नाहीं ॥ 

टरूठिया इतो के अतिरिक्त काशी मे छतरीदार इक 
सीद, जो यात्रियों को टके-टके मे इधर-उधर पर्हुचाया 
करते है । मरियल घोडा रौर ्रडियल स्वभाव, सडियतल 
गदी, दुमैधपूरौ इक्षाबान, दरूटा साज, बु-वुम जाने बाले 
लप, हिलता हृ्रा टचा रौर हदके से चश्मरा जाने बाले 
पिये, एेसी विभूतिवाले इकते करस नगर की शोभा नही है ! 
वषै भर्‌ में दो-तीन वार इनक्रा निरीक्तण होवा है । वाषिक्र 
कर के वराबर दी निरीक्तकों के घर यदि पहुंच जायत्तो फिर 
कोन पूष्छनेवाला है ९ म्युनिसिपेत्दी के इस विभाग के करम 
चारियो से किराया सौँंगना भी प्रत्येक ईक्तेवान के ज्तिए 
सरल नहीं । उत्कोच की द्याया में चलनेबाले इक्ते जनसाधा- 
रण के ही काम्‌ अधिक आते है । कम पैसे मे पट जाते है । 

मिरपुर की बात यदि छोड दीजाय तो इदो का 
दूसरा केद्र प्रयागराज है ! यह मी इको का मेम है । पर 
केवल पंडों मे । उनके पास (जानदारः घोडे है । कु 
टूव्यि भी दै! धनी हने पर भीये इतो ही का प्रयोग 
करते है । मौग-वूटी छानकर चनौर कभी ठंढाई का सामान 
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साथ लेकर च्रपने-अपने इच्छं पर ही ये लोग निकलते है । 
भूसी रौर नैनी तो इनके पाव तले रहते है । इसी लंबे 
माग मे दौड भी होती है । दौड में हरठिया की उपयोगिता 

सबसे अधिक रहती है । बह उलटता नहीं । 
प्रयाग के साधारण इक्ते काशी के साधारण इको से 
कु अच्छे होते है । ओगरेजी शिक्षितो की अधिकता के 
कारण इका पूरी तरह से केवल जनसाधारण के उपयोग 
मे आतः है । त्रिवेणी-स्थान का एेसा प्रबल आकषण है 
कि सभी इक पनी आजीविका उपलन्ध कर लेते है। 
प्रयाग का इक्ता सदर नहीं कहा जा सकता । इकावान भी 
प्रधिकतर दरिद्र ही दिखाई देता है । वह्‌ परपर चडा- 
उपरी करता है, पर गुंडा नहीं होता । पदातियों से उसका 
व्यवहार भी च्रशिष्ट नहीं होता । सावधानततासूचक सम्बो- 
धन भी लगनेवाले नहीं होते । उपहास, व्यंग, उपालभ 
रोर तिरस्कार की कोई स्पष्ट अ्रभिन्यक्िति उनमें नहीं 
मिलती । इलाहावादी इक्ावान गाते हुए इक्ता नदीं चलता। 
वह्‌ अपने कनपुरिये भाई-वंदों की भांति सिगरेट, बीडी, 
कोकीन श्रौर तादी का आदी नहीं होता । वह टाकीज्ञ के 
व्यसनी, रेल के याघ्री, भरद्वाज आश्रम कै दशैक, अक्षय 
वट के पुजारी, हाईैकोटे के रोगी, त्रिवेणी के भक्त, विश्च- 


 . 


विद्यालय के निधैन विद्यार्थी तथा स्वराज्य भवन के 
अतिथि--इन सवको भली प्रकार पहचानता है । 

रेल से उतरनेवाले यात्रियों को प्रयाग में कई स्वागतं 
को भेलना पड़ना है ! उतरते दी छृष्णवखाभूषित भार- 
, वाहकगण ललक्रते हए नेत्रो से सामान रदरुढने लगते है । 
कभी-कभी एक गठरी के लिये वोक से सके हुए होने पर 
भी धक्षा-सुकी करते दै । यात्री को कुल भलामालुस देख 
कर होटलवाला धीरे से अपने यहाँ ठहर्ने फे लिये कान 
म प्राथेना करता हे । उसे निराश करके टिकट वावू को 
श्मपनी स्तेय साधना का परिचय देता हु्ा यात्री ज्यों 
ही स्टेशन के बाहर आता दै, इक्षेवान उसे घेर लेते हे। 
यदि यारी की वेश-मूषा साधारण हई तो ताँगेवाले दूर 
खडे रहते दै, अन्यथा इक्ेवानें के ठकं पर्‌ उनकी भी 
टकटकी लगी रहती है । सघष अधिकतर इको मे दी होता 
है । याघ्री वेठा नहीं कि "टिक-टिकः का शब्द्‌ सुनाई दिया 
शमर घोडे ने रे“गना श्मारम्भ कर द्विया । प्रयाग नगर के 
व्यस्त मागे लखनऊ अथवा कानपुर के मागो की भाँति 
च्रच्छे नहींदै, फिर भी काशी के मार्गो से चच्छे हदीहै। 
इसी कारणा गति-वैषम्य भी दिखाई देता है । 

प्रतेहपुर राम का सल्लेख ` कोई विशेष मह नहीं 
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रखता । बह्म के इको मे प्राचीनता अभी तक विद्यमान 
है । खडखड़ाहट उनका साथ च्रभी तक नहीं छोडे है। 
प्रतेहपुर नगर मे उनका उतना उपयोग नहीं होता, जितना 
आस-पास के उपनगसरों चनौर प्रासां के यातायात के लिए । 
यहाँ के इक्फे केवल व्यावसायिक ही है । उनके अश्व छोटे, 
पष्टकाय, तेज्ञ च्रौर परिश्रमशील होते है 1 इक्के भी खड़- 
खडाते अवश्य है, पर सशक्त होते है । उवड-खावड कची- 
पक्छी सडको ओर गलियों मे वे बेरोक-टोक चलते चले 
जाते है | 

इको की यदि अनेकरूपता देखनी है तो कानपुर नगर 
के इक्षो को देखना चाहिए । उनकी छोटी-सी दुनिया .. 
नगर के कोलाहल मे अपना मुखर अस्तित्व रखती है । 
्राकारलघुता श्रौर स्वरूपदीयैता, रूपरेखा की समता श्रर 
प्रकार-विभिन्नता, एकवर्णप्रधानता शरोर अनेक-बणेसां कयं 
यह तो भिलता ही है, साथ ही साथ अत्यंत स्वच्छ 
अआवरण-वंद्च के धवलित तथा अत्यंत ॒दुरधपूयं 
आवरण-वस्त्र से मलिन, स्वणनशील अनेक उपकरणों से 
युक्तं तथा अश्वपदाघातजन्य शब्द्‌ के अतिरिक्त पूौरूपेण 
निश्शम्द, छथ्दार तथा अह्छत्री, सब प्रकार के इक्ते इसी 
सटी बस्ती मे मिग ) यहा एेसे इके भी मिलेगे, जो 
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्रपनी जाति की सच्ची संतान प्रतीत होते है ओर रेसे 
भी मिलेंगे, जो स्पष्ट वर्णसंकर ज्ञात दोते है । इक्ा-ताँगा, 
इक्षा-किटन, इक्षा-टमटम इस प्रकार की जारन संतति दूर 
सेदी मालूम हो जाती है। कीं नारा श्चाकार रौर 
चोडा पैल्लाव तोँगे की उनहार प्रकट करता है; की 
पतली तीलियों के चक्रद्वय में फिटन की प्रतिच्छाया स्पष्ट 
दिखाई देती है श्रौर कीं रश्व के उभय श्रोरवाले क्षीण 
काय परंतु पुष्ट लोहदंडो मे रमटम का उत्तराधिकरार परि- 
लक्षित होता है। 

वादन की भाँति बाहक पञ्यु भी न-जाने कितने प्रकार 
के होते है । नटे कितु सशक्त, अपने वित्त से अधिक 
चत्नेवाले द्धोटी, ‹ इकरियां ‡ को लेकर हवा हो जानेवाले 
अश्व भी देखे जत है; श्रौर लम्वे-चोडे इक्के के साथ रय 
दते हुए दपं से चलनेवले वड़े धोडे भी दिखाई देते है । 
लाल, काले, उज्ज्वल, चितकवरे, वादामी, गेहुए नोर न- 
जाने कितने रग के मेलवाले घोडे मिलेगे । परंतु जिन 
लीचड़ इक्कों की भरमार है, उनमे गेरहए रंगवाले अथवा 
ईषत्‌ वादामी रंगवाले घोडे ही प्रायः दिखा देते है । 

कानपुर के इक्के साधारणतया दो वगो के मिेगे । 
छु इक्के तो धनिको की रचि-साधना की सृष्ट है 1 इच 
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धनी लोग मोटर रखने के स्थान पर ईइक्का रखना अधिक 
च्छा समसते हैँ । इनकी यह्‌ रुचि केवल परंपरा-पालन- 
विधायिनी है । पूवज लोग जिस साधारण बाहन का प्रयोग 
कर रहे थे, उससे ऊँचा वाहन, अधिक धनी होकर भी, 
इनके लिए काम में लाना अधमे है । कृपणता का उतना 
प्रभाव नहीं है, जितना दोष अनुदार अपरिवतेनशीक्ल बुद्धि 
काह । यदि नये प्रकाशबाले पुत्रों के कार्ण घरमे मोटर 
आभी गईैतोभी दादा इक्क दी पर चटेगे 1 तीन .: 
प्राणियों को पालने का पुण्य मुभे मिलता है "--यह्‌ उक्ति 
वात-बात में सुना्वेगे। ५ चश्च, अरश्व्तंचालक च्रौर अश्व- 
सेवक सभी मुभेः चौर मेरी संतान को आशीर्वाद देते है ।" 

यदि किंसी घर में नवीनतता ने प्राचीनता को पूणे रूप 
से अपदस्थ कर दियाहैच्रोरघरका इक्ाहटा ही दिया 
गया तो भी प्राचीन लीक.के पुजारी वृदे लालाजी मोटर 
पर न चटृकर साधारण सड्यल इक्के ही पर बाहर 
निकलेगे । कानपुर के ठेसे लक्ताधिपों को मे जानता हँ 
ज मोटर रहते हुए भी इक्कों पर ही चद्ना अपना गौर 
समसते है 1 कलेजो श्मौर स्क्रलो को लाखों रुपये देनेवाले ` 
लाला भी मेती मिरजई, घुटनों के उपर चटी हूर धूमिल 
धोती, कई गधों कौ दुरमैघवाला शँगोद्धा लेकर नितांत 
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साधारण इक्क पर चटृकर प्रतिदिन गंगास्तान को जाया 
करते थे । प्राचीन परिपाटी के संरक्तकों के पास जो इक्के- 
घोडे है भी, उमे कोई विरोषता नदीं । जेसे घर की श्रौर 
सव वाति वैसे ये भी चला करते हैँ । 

दूसरे प्रकार के महाजनी इक्के उन महानुभावो के 
पास है, जो इक्केवाज है । महाजनी इक्कों से श्रमिप्राय 
उन इक्कों से है, जो क्रिराये पर नहीं चलते । कानपुर में 
एेसे व्यक्तियों की संख्या वहत न्यून नही, जो इक्के के 
बडे प्रेमी है । उनके पास सोदरे भी दै तथा श्रौर-च्नौर 
वाहन भी, पर समय निकालकर वे जव तक इक्क पर नहीं 
धूम लेते, उनका चित्त शांत नहीं होता 1 पास वैटे हए 
व्यक्ति से कभी श्रपने घोडे की दलकः, कमी रालः, 
कमी 'सरपटः भाग की प्रशंसा करते र्हेगे 1 मागमे 
घोडेवाले जितने वाहन मिलेगे, उनसे रागे सपना इक्का 
निकालना इनका कर्तव्य है । यदि दैवयोग से इनक्रा घोड़ा 
किसीदिनि भी नरम प्डाततो गकरनपुर के मेले त्तक 
द्क्कान्‌ दिलाई देगा श्रौर जब ससे वद्या दूसरा 
घोडा चा जायगा तो तनकर वैटे हृए मालिकः को लेकर 
"दून" की हयंकता हमा इक्फावान घोडे की रास कसकर 
पकडे हए परिचित मार्गौ में फिर दिखाई देगा । 
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इन महाजनी इको के थोडे वड़े सजे-वजे रहते ह । 
च्छे से अच्छा मूर्यवान्‌ साज इनके उपर रकल रहता 
है । उसकी पीतल चमचम चमकती है । इक मे सावधान 
घोषणा के किए घंटी लगी रहती है। गही के कपडे प्रतिदिन 
बदले जति है । इकवान या तो शनी" या इलाहीः होता 
है "कल ओर रद्‌ तक काम चल जाताहै; परंतु 
धनिहारी या 'शिवदीनः इस काम के लिए उपयुक्त कम 
होते दे । इन महाजनी इको की संख्या अव विरत हो 
रही है । प्राचीन परंपरावादी लालाघ्चो' के साथ-साथ 
पहले प्रकार के ईक्षे तो समाप् दीहो रहे दै, दृसरे प्रकार 
के दे भी बिगडेल धनिक ॒इक्षावान्नो की रुचि-परिवसैन 
के साथ कम हे रे हैँ । कचूतरवाजी, पतंगवाज्ञी, बटेर- 
वाजी, कोकीनवाज्ी की ति इ्घावाज्ञी भी जनमत्त की 
स्वीकृति रव उतनी नहीं पाती । इदो कर स्थान मोटर ले 
रही दै, ठीक उसी प्रकार कोकीन, माँग, चं का स्थान 
शरावले रही दहै। 

कानपुर मे इक्केवालों का एक तीसरा वरम भी है । कुल 
इक्के आधे महाजनी शरोर आधे किरायेवाले है । कुल 
लोगों को इका अपने व्यवसाय के लिए परमावश्यक है, 
पर वह उसका पूरा व्यय सहन नहीं कर सकते। 
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तएव किसी के यहा गंगास्नान के क्लिए अथवा बालकों 
को स्कर पहुचाने फे लिए उसका प्रयोग करं लिया जाता 
है ओर उसे उसका व्यय निकल आता है । ये इक्के स्वच्छं 
शरोर सद्र दिखाई देते है । कभी-कभी एक के स्थान पर 
दो इङ्ते वना लिये जति है । एक पूरी तरह से किराये पर 
दी चलता दै शरोर दूसरा स्वामीके कामे रहताहै। 
दोनों का व्यय निक्रलता रहता है। वडा घोडा खाता 
धिक है अतएव पुष्ट रौर द्रुतगामी होता है; छोटा 
घोड़ा छोटी इक्षिया के साथ सहाजनी बना लिया जाता 
है । लोग स्छ्ड-सिङकुडाकरः, दिल मे कसमसाते ह प्रेमी के 
श्मरमानो की भाँति, वेढे रहते है । 

करिराये के इक्के भी दो प्रकारके देखे जति है । कुव 
तो बहुत दी अच्छे, ऊँचे घोडे वाले, स्वच्छं गदी शरोर दूर 
से सुनाई देनेवाले घंटो से सुसखजित च्रोर छख नितांत 
पूहड्‌ शुद्ध किंराये के लिए । पहले प्रकार के इक्के बहुत 
थोड़ा परिश्रम करते है रौर भरपूर पारिभ्रमिक लेते है । 
ये पने संरक्तकों को दूर से पहचान लेते है । उने 
मोल-तोल नदीं करते । संतोषप्रद्‌ मजञदूरी काम करने के 
वाद्‌ मिल जाती है | यदि दुसरे लोग इ्दँ कहीं टोकदें 
तो उनकी ओर नेचरदयोर ही न करेगे ओर उत्तरभी यदि 
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दंगे तो कड़े उदासीन भाव से, जेसे कंचनख्रग खोज रहै हों 
रौर यदि देखेगे तो भी अशिष्ट मौर अनागरिक सुद्र से। 
शिष्टता श्रौर नागरिकता से वे नितांत परिचित दै, पर 
उसका प्रयोग वे केवल अपने चुने हुए ग्राहकों तक ही 
` सीमित रखना चाहते है । पारिभ्रभिक की दर वे स्वयं तय 
करते है । म्यूनिसिपल बोडै की द्र की तो वे र्हैसी उड्ते 
है । वे धूमते रहैगे, पर कम न लगे। र्हि भूखो मर. 
जायगा, पर घास न खायशा | यदि कीं उभय पक्त के 
भ्रमके कारण पहले से विना निश्वय कयि हए कोई 
यात्री किसी इक्फे पर वै गया तो इककेवान की बन 
आई । बाद मे मनमाना माँगता है 1 न॑गेपन पर उतारूहो 
जातादहै। बेचारे यात्री को प्राण बचाना कठिन हो 
जाता है । 

इन इक्षो के ससे सरल ग्राहके धनिको की बिगडेल 
संतान है । पूैपुरषों द्वारा कसक्र कोरी में चंद की 
हुई लचमी जब मांक-मोँंककर वाहर निकल आरती है 
ओर प्राचीन स्थान को, गिरते हृए पुराने घर की तरह, 
छोडने पर तुल जाती है, तब रेसी संतान उत्पन्न होती 
हे । इक्केवाला चुपके से उन्दं बिटाकर लगाम दीली करके 
घोडे को वेग के साथ उड़ता हुख्ा कोको की यात्रा 
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कराया करता है । मन्ञदूरी भरपूर मिलती है । 

इन इषं के दूसरे प्रकार के ग्राहक चोर, ले रौर 
गंडे होते है । किसी को उगकर भागना हुश्रा, किसी की 
वहू-वेदी को उड़ाना हुमा, किसी भोले यात्री को फसाना. 
हा, कहीं भारी घमासान करना हुच्ा, कहीं पुलिस के 
वारंट से भागना हु्रा तो यही इषे बुलाये जाते है । जिस 
प्रकार इनका प्रयोजन पापके लिए होता है, उसी 
प्रकार पुय के ल्तिए भी होता है । तपेश्वरी मय्या, 
नेदेश्चर वावा, जाजमङ के भ्रधीश्वर, गंगा महारानी, 
जारोश्वर महाराज, खेरेपति स्वामी, कहीं भी जु्मारियो, 
चोरं रोर विहाड़ं को जाना होगा तो यदी इक्के बुलाये 
जार्यैगे । इन लोगों मे श्रोर इक्केवानों मे विरादरी का 
भाङचारा रहता है । नगर के रसे स्थान, जिनका सोदे 
रात के दस वजने के पश्वात्‌ आरम्भ होता है, इन इक्कों 
के ड हँ! एक छैलाको विठाये किसी पानवाले कौ 
दूकान पर सींक प्र रक्ली हुई सफ़ेद श्रोषधि को पान मे 
रखने के लिए खडे मिलेंगे । इक्तावान पैर थपथपाति हए 
घोड़े पर एक हाथ से थपकी देता हु्रा दिखाई देगा रौर 
दूसरे हाथ मे सुन्दरम को पकडे रदेमा । इकारोदी 
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पानवाले ॐ सामने प्रसारितकर होता हृव्य भी उर्वेद्ट 
ही रहेगा । 

कानपुर नरार की रक्ताके लिएणएक नईं धाराका 
निर्माण हुआ है । उत्पात करनेवाले धूम्रकेतु या ततो चिप 
गये या छु काल के लिए बहिष्कृत कर दिये गये ] इसके 
पूवै किसी भी सायंकाल को एक सबला भारी-सा पुष्टकाय 
व्यक्ति सरसैयाघाट की ओर केण से भागते हए अच्छे इक 
की एक योर बेडा दिखाई दिया करता था । यह्‌ काला 
वार्निंश का जूता पहने उसी प्रकार को चमकती हई काले 
मखमली किनारे की धोती कसे हुए तना वेढा रहता था। 
धोतीकेदौ फटे कटि मेँ बोधने के कारण उसे घुटनों तक 
पहुंचने का अवकाश कठिनता से मिलता था । जंघों पर एक 
मोरी लम्बी लाटी, लिक्तका एक छोर मोरे लोह गुल्म से गठित 
था, शरीर परं चिकन का महीन छुरता, सिर पर लखनवी 
पल्ले की टोपी-यह्‌ उसका पहनावा था । इसे वायुवेग से 
दस्के पर जाते देखकर कोई कहता--भदये राम राम ! 
कोई कहता--शुरू, पायलागन ! यह सी हुछ न छगल कहता 
चलता ! “मोज कयो बेटे, “जीता रह मेरा भहया 1 

चलते-चतते किसी से पूछने लगता, क्या रंगत है 
महतो ¢ किसी से कह उठता, “क्यों वे, कलत श्राया क्यो 
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नहीं १ पर इका चणके लिये भी नहीं सकता) 
कड़ी प्रथ्वी पर घोडे के पदाघात का शब्द्‌ निरंतर सुनाई 
देता! पहलवान के रक्ताभ नें से निडर ऊव ह्‌ लगे 
छोकरे यहा तक कह डालते, “वड़े नकसे है गुरू, "कसे 
रह वरे गुरू । वेढा हु्ा सिंह मुसकराकर दूसरी आर 
देखने लगता 1 भराई हृद बाणी से इकावान कहु उठता, 
"सामने से हटता क्यो नहीं है ¢ 

्राततायियों का व्यवसाय क्षीण हो गया है श्रौर 
प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है । श्रतएव इस प्रकार के 
इक्फे भी कम हो रहे रै! अवतो केवल शुद्ध किरये का 
इक्ता अधिक देखने से राता है । इसकी संख्या कानपुर मे 
वहूत है । नगर की जनता का यदी एक वाहन है ! इसका 
किराया च्रोर उसकी त्राय का मेल दै । इक्के का स्वामी 
कभी-कभी स्वयं ही इक्तावान भी चन जाता है शरोर कभी- 
कभी इस काम के लिए एक अलग सेवक रखता है । पर 
इको को किराये पर चलाने का व्यवसाय सवसे नहीं 
सपरता | थदि किसी श्रनजान व्यक्ति नै दो-चार सहख रुपये 
पफैसाकर इक्कों को करिराये पर चलाना आरम्भ मी कर 
दिया तो उ्की घुरी गति होती है । 

बुट्धू कहता है- "मालिक, घोडे ने वम तोड़ दिया 
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है, लगवा दीजिए । 

कल्लू कहता है-"नालों की बदली जल्दी दोनी 
चाहिए । 

महमद कहता है--“भदया, गदी फिर से बननी 
चाहिए ॥ 

इलाही कहता है- श्वोडे ने साज की जोत तोडदी 
है, उसे बदलवाना दै । रसं भी लगे हाथ बदल जार्यै तो 
अच्छा है! सरकार केव नामे! 

सेवको की ये मागें कयं तक सुनी ज्य । कीं यह्‌ 
टटा करीं कह दूदा । कहीं चोडा बीमार, कदी उसकी पीठ 
लगने लगी, कहीं दैर लंग करता है तो कीं रबर निकल- 
निकल जाता है । बस, ये दी वातं सायंकाल सुनने श्रौर 
देखने को मिलती है । मजदूर के नाम॒ पर लगमग समी 
के यह्‌ से यदी निकलत्ता है, सरकार ! आज न-जाने 
किंस कभ्बख्त का अह देखा कि अड पर॒ खडे-खडे दिन 
खतम हो गया 1 य्ह चन्न अभी-खभी मिली है । इसमे 
क्या सरकार को दें चमर क्या घोडे को खिलावें? 
अभिप्राय यह्‌ कि इक्का धिसता चनौर रदी होता जायगा 
घोड़ा बूटा ओौर लद्धड्‌ होता जायगा श्रौर उसकी 
च्मामदनी कुच वृत्ति के रूपमे श्रोर छं घोडे के नाम से 


( ६३ ) 

उन्दी सेवको के पास पर्हुच जायगी । किसी भी दिनि मधु 
निचोडे हुए मधुमक्खी के छत्ते की भति अरघ्वकंकाल 
रोर जर्जर इक्का स्वामी के द्वार के सामने खड़ा हा 
दिखाई देगा मौर सेवक का पतान होगा यदि हार मान 
कर स्वामीने इन इक्क को अल्तग करर दिया तो यही 
नोकर ले लगे रौर उसी दिन से इक्का ठीक-टीक चलने 
लगेगा । इक्क किंराये पर चलाने का व्यवसाय कोई शल 
ञ्यकरिति दी कर सकता है, जिसे इन नेोकरो के मनोभाव 
का पूरा परिचय हो । 

कानपुर के फ्रिरायेवाले ये इक्फे श्रनायवघर मे संमरहे 
करने की वस्तु है 1 वैचित्य के दैनिक साहचर्यं से श्रदुसुत 
की उत्पत्ति नीं होती, पर यदि कोई सीघे विदेश से श्राया - 
हुमा व्यक्ति इन इको को देखे तो श्राल््वये में अवद्य पड 
जायगा । छोटा रवा मला दद्र उतने ही पैर ्रागे 
रखता है, जितने कशाघात उष पर होते दै । ट्टा हरा 
साज धोती के किनायों से श्रथवा वान के दुकड़ं से किसी 
न किंसी प्रकार कंसा रदता द । फिर भी एेसे श्रवसर श्या 
जाते है, जव इकफावान उतरकर उसे कसता है । घोड़ा 
कीं पाव से लँगड़ाता है, कहीं पीठ कट जाने के कारण 
स्क-रंक कर त्वचा-संकोच करता है । दो-चार वार मल- 
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मूत्र विसजैन करता है शोर एकाथ वार पानी पीता है 
हिनहिनाने की उसमे शविति नहीं । भागना अथवा चौँककर 
कान खडे करना उसकी जाति का लत्तण नहीं । श्रग्नि 
बुफानेवाला अथवा मागे कूटने वाला इनन्‌, घंटी वजात्ता 
हुमा हाथी, उद्ग्रीव ञंटये तो प्रतिदिन के साधारण दृश्य 
है'वेसे भी इसयषोडेमे विश्व की कोई भी श्रल्लोकिक 
घटना या मूर्ति को देख कर भड्कने के लि जान नदीं है । 
हा, स्थान स्थान के चोरा शरोर इच्छं के श्रङ पर चड़ 
जाना इसका प्रयुख लक्षण दै । 
निस समय भरपूर सामान के साथ पूरी सवारियां 
इस इवे पर हचककर्‌ चैठती है, यह चरमरा जाता है । 
घोड़ा खरी सीधेपन के साथ खड़ा रहता है । गृहो की 
गही पर चीथडे पहने हुए यात्रियों को विटठाकर कंथाधारी 
द्क्कावान रिकर-रिकि करते हुए इक्क को हीक्रता है । कहीं 
` भूला-भटका सफरेदपोश यात्री भाग्य का मारा इस इक्के पर 
वेठ गया च्रौर उसे इक्केवान के पाश्च पर स्थान मिला त्तो 
इक्केवान का पसीना च्रौर घोडे की वार-बार निस्छत 
अमपान-वायु के कारण वह अपनी नासिका से च्रपने करव 
को एक तण के लिए भी हटा नहीं सक्ता । इक्कावान 
यात्रियों की मनुहार ताड़ा करता है । यदि किसी ने गति- 
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रौथिल्य की. च्रोर साधारण संकेत भी किया तो क्था वर्षा 
वेग से बट्‌ जाती है! यदि इससे भी कोई परिव्ैन न 
हा तो-वहः कहने लगता है- 

` हूुजुर नौकर ने इस घोदी का सत्यानाश मारं दिया। 
लाख टके की घोड़ी थी । हवा से वातत करती थी । एक 
ज्ञमाना था कि इसे दस सेर दाना पिलताथा। घी भी 
दिया जाता था। मगर सु्राफ़ कीजिये, उस वक्रत सवारी 
भी सखीदविल श्राया करती थीं । थोडा घूमे श्नौर एक 
स्या फेंक दिया । श्व मुफ़लिसी तवाह क्रिये है । राप ही 
क्या करे 12 

वातों की मोक में माग कट जाता । यात्री वेचारे चुप 

हो जाते । घडी की टिक्रटिक की समता करता हा इका 
-अगे .वहता जता 1 यात्री यदि कहीं साधारण कोटिके 
व्यक्ति हुए चौर उन्दने धीमी चाल के लिए कह कहा तो 
¦ इकावात सट विगड्कर कदने लगता है, “एेसी जल्दी थी 
तो .मोटर पर चदे । यह त्तो जानवर है, मन से ही चलेगा । 
. पंख थोडे ही इसके लगे है । दोगे तो तीन ही वैसे । जैसा 
`. गुड डाल्तोगे वेसा ` मीठा होगा £ 
इतना कटकर भ्रतयुत्तर को. अवकाश न देते हुए सामने 
'. कै पैदल. यात्रियों. पर बिगड़. जायगा .1. उनी तनिक `भी 
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द्मसावधानी से उनके कुटुम्ब से अपना नात्ता जोड़ने 
लगेगा । इख प्रकार अपशब्द कहते श्नोर श्रपशब्द्‌ सुनते 
प्रागे बहता जायगा ! ठेलेालो से तो इसका सहज वैर 
है । उनके साथ की र्हैकरा-तुकरी तो प्रतिदिनि की 
विरोषता है । 


कानपुर के इन इच्छां का इवान जिह्ठा का वड़ा गति- 
सम्पन्न है । परंतु वह गति अधोगाभिनी है । उप्तके हटो, 
वचो, सावधानी-सूचक संबोधनों मे “अधाः वेवक्रूफः से 
लेकर अश्लील से अश्लील श्रपशब्दों का. प्रयोग किया 
जा सकता है } उसके पास न मान है ज्नौर न चह दृक्षरेकी 
मान-स््ा से बस्ता रखता है । उसके वस्त्र केवल ईद्‌- 
चकरीद्‌ मे परिवर्तित होते है । उन्हीं दिनों खाँ साहब, 
सेयद्‌ साहब, बडे भिर्या, हाजीजी कहकर लोग दन्द 
पुकारे है साटन की तहमत अथवा तीन किनारे की 
` मखमली पाड की तहमतनुमा धोती, ` चौडी तडकीली 
धारीदार रेशम का घुटनों तक लंबा हरता, ऊाला वार्निंश 
काजूतानसदीतो काला रबर का जापानी जूता, तुकीं 
टोपी, मदर गमी मे भी भीवा ुलूबंद से परिवेष्टित, पैर मे 
मोज्ञ, उपरी जेव के उपर निकला ह्या रग-विरगी श्रतरं 
लिडका हुमा रेशमी रूमाल, यदि कोट हरा तो रेशमी 


( £ ) 


मफ़लर, यह्‌ इनकी त्योह्यरी सजावट है । वचो की-सी वल्ल 
संधी रचि च्रौर गंडों की-सी व्यवहार-संबधी प्रेरणा 
इनकी विशेषता है । यदि दिव्‌ हुए तो मी बही वात । हा, 
वस्त्र का चयन दूसरे प्रकार का दोगा श्रोर केवल होली 
के समय उसकी अवश्यकता पड़गी । 
लखन के इक्ेवान अधिक शिष्ट चौर प्िष्टमाषी है । 
'हुजूर' श्रौर “सरकार' का प्रयोग उनकै लिए साधारण 
है । वेचारे पदातियों को द्वा देने की धमक्री भीयेनहीं 
देते । पर लखनउः मे इक्तेवाजी की रुचि बिलकुल नहीं ३ । 
यही कारण्‌ है करि यहाँ अच्छे इके नही मिलते । नवावों 
शरोर श्रव के रईसों ने इस वाहन को कमी नहीं अपनाया, 
श्नन्यथा वेर, बुलबुल, तीतर, पतंग, कवूतर की व्याख्या 
की भांति इसकी भी व्याख्या मिलती, अन्यत्र न सही तो 
चचंदूखाने में तो अवश्य मिलती । 
प्रभद्रता, रूपता, मलिनता तथा श्रलसगति में लख. 
नञः के इषे शुद्ध किरायेवाले कानपुर के इकोके ही 
दुम्ब है । नगर-विस्तार के श्मनुसार्‌ इनकी उपादेयता 
च्मयिक्‌ है, अतएव इनकी संख्या भी अधिक है । लखनञं 
मे एेसे इक्केवान भी दहै, जो अपना वंश सीषे प्राचीन 
नवाब शासको से जोडते दै । दो-चार पाई उत्ति मी 
मिलती है । दूसरे इक्केवालों के बीच मे व्तःस्थल उटाकर 


{( दप 3) 
चलने के लिए यह पर्याप है । गंगा-स्तान न नसीब होनेबाले 
व्यक्ति घेर के पंप से स्नान करके उसकी पतली जलधार को 
ही गंगोदकं के नाते कूपजलस्नान करनेवाले. प्रामीण के 
समक्त डीग मासते है ! नवे के राजषुटुव के साथ च्पना 
संर्वध दिखाते हुए भी ये इक्केवाले चअमीााद्‌, बनारसी 
वाप, दञ्ञरतगेज, चौक, नाकाहिंडोला, खास, चारवाग 
स्टेशन, केसरवाग्र" वारादरी, युनिवर्सिटी, चडा अस्पताल, 
कौं सिल-मवन इत्यादि-इत्यादि स्थानों ; क .लिए दो-दो पैसों 
, मे याच्रियों कोडा कते है । 
वड़े लंगर के श्तिरिक्त ` छोटे-छोटे. उपनगरों मे भी 
इको की बड़ चाल है । उन्नाव सें इक्कों की संख्या कप 
नदीं है । शफ्रीपुर, रंजीतपुर, मोरावाँ तक. श्रासपास के 
` रामों च्नोर तदसीलों कोः लेकर न-जाने कितने इक्के 
दातते-जाते रतै है । मोरावां चौर उन्नाव कैः वीच पहले 
इक्क की सू दौड़ दोती थी, परंतु मोटससों. ने यह शड्‌ 
` समाप्त कर दी | प्रतेदगटुकेसाधु लोग इक्क के विशेष 
प्रमी । ये लोग धनी भी है चौर व्यापार-ङ्ुराल भी। 
ड-बडे चोडे इक्क ओर डँचे-चे घोडे इनको बहुत श्रिय 
ह । इसी प्रकार हिद प्रांत के चमर स्थानों मे भी इक्कों के 
-केद्र है रोर उनकी पनी निजी बिरोषतार्द हे । 
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नगर के इक्केवानों श्रौर प्राम के इक्केवानों मे वडा 
ध्रंतर है ।-म्राम के इक्केयान प्राम के श्रन्य निवासियों की 
ही भोति है, पर नगर फे इक्केवानों का -एक विशिष्ट चर्म 
ही नदी, वरन्‌ एक प्रथक्‌ जापि निर्वि दो गई दै । उनके 
मर्येक ज्यवहार में व्रिलगात्र है । उनके गने प्रथक्‌ हैः 
उनकी ध्वनि श्रौर उनके राग भिन्न है । उनकी संभापण- 
प्रणाली प्रथक्‌ है । भोजन, चस्त्र, श्रामोद्‌, अमोद्‌ सय 
निराले ह । वहुधा लोग कहते हए सुने गए हैकिक्या 
इक्केवालों का राग अलापने लगे ? क्या इक्करेवालों की-सी 
गाल्लियाँ देते हो ? नई-नई मस्यां शौर गरजले श्राया शौर 
जाया करती दै । थोड़े दिों तक्र सर्दी मे इक्का हौकने- 
. वालों कर्य पर एक गान रहता है शौर फिर दूसरा रा 
जाता है । चाहे ्टाकीः, के चवन्रीवाले स्थान देखिए, चाहे 
. चायवाले की प्यालियों पर, चाहे गोँजा-माँग के ठेके पर 
- चि तादी वाले की दूकान पर, बीड़ी हमे द्वि हए 
इवक्े्राला.दूर से दी पडचाना जा सकता है । कांतिहीन, 
पीले-पीले नेच, मलिन दुर्मधपू वस्त्र, फटा हुआ शिखस्तर, 
हाथ च्मौर ठैगलियो मे लगे इए चिलम पीने के पीले-पीले 
.विह) सूखे केश, शरीर की. प्रत्येक . श्रग-संधि. पर लगा 
` हा मल, वडे चनौर काले नख, सूल छर्थयोबाली खाति, 
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प्रत्येक इवकेवाले की पहचान है । दो-एक वार के लम्बे 
अथवा दो कारावास की लम्बी - चोडी वाते यदि वह 


सुना सकता है तो अपनी जाति से उसका सम्मान चोर 
मधिकं होता है 

इको की संख्या उत्तरोत्तर घट रही है च्रथवा बह रही 
ह, यह टीक-टीक अलुमान नदीं किथा जा सकता । पर 
इते का श्न्य वाहनों से एक मदान्‌ संघे चल रहा है । 
तारकोल से सवारी हुई अथवा क कीट-तीमेढ की चिकनी 
तारकोल -सड्कं ने चिकनी नालवाल घोड़ों के लिए रपट- 
कर गिरना सरल कर दिया है । किसी वड़े नगर कीमभी 
सङ्क पर क्रिसी दिन रपटकरर श्रस्त-ज्य्त लेटा हुच्ा 
मरियल घोड़ा दिन-मर के भारी परित्रम से अपने लिए 
अवकाशा की व्यवस्था निकाल लेता दै । इक्ावान वड्वड़ता 
हा घोडे को चौर पीटने लगता दै । यात्री गिरते-पडते, 
चोट खाते चौर सोहत हृए उठ खड होते हैं रोर इके के 
वाहन को कोसने लगते है । दशैकों कौ भीड्‌ घोडे कौ 
श्वास-रक्ता के लिए तंग रस्सियाँ काटने लगती है यात्री 
का चित्त इसी भ्याधि के कारण इक्क से उखडता जाता है । 


केवल श्मार्थिकच््टि से दी वह अमी तकः श्रपना पय 
जमाये है । 
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ऊंटगाडी से उ्ङ़्ी बड़ी प्राचीन होड थी । अपनी 
गति के कारण उसे तो वह्‌ परास्त कर चुका है । बेचारी 
रात भर चलनेवाली यह गाड़ी अवर निशाचर-राबण के 
वंशधसें की भाँति अप्राप्य है । बैलगाड़ी के साथ भी इक्क 
की तनातनी रही, परंतु गतिमत्ता होने पर भी यह्‌ उसे 
प्राप्त न कर सका । वैलगाड़ी के पेते उपयोगमी हे, 
जिनके लिए इक्करा स्वैथा अनुपयुक्त दै । बलीवई॑ सत 
जोतते हे । यद्‌ खाद ढोती है। नगरों मे श्रौर बड़ी-बड़ी 
हाट में माल ढोकर ले जाती है! यह देसी-देसी की 
राह पर चली जाती है, जाँ इक्फे का पर्हुचना दुस्साध्य 
है । प्रामसुधार-आंदोलन यदि ग्राम के दोरे-व्डे सव मार्गा 
को पक्का कर दे रोर उनमें लारियां उतनी दी मूर 
पर माल ढोने लगे तो संभव है करि वैलगादडी की खष्टिको 
धका पर्ुचे । 

, नगर के पड़ोपवाले इक्षो का वड़ा भारी संवषै किराये 
की मोटय से चल रहा है । उन्दने पके-चोडे माग पर चसे 
हए रामों चोर उपनगयें मे तो इको का व्यवसाय विल- 
ुल्ञ चौपट कर दिया है । घनी वस्तीबाले नगसें मेँ अभी 
उनकी कम पुसाती है! किराये की कमी ओर शीघ्र 
पर्हुने का लालच यात्रियों को इते से पराङ्मुख करके 
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मोटर-बसों पर अधिक से अथिक संख्या में विठारदा 
है । पनी स्थिति के संकट से वचने के लिए इको ने 
नगर मेदी शर्ण लीहै1 यहा उसके कटर शत्रु ताग. 
मोटर, टामगादिियाँ ओर बग्वर्या, दै । टाोमगाडियां ` तो 
केवल कानपुर मे दी थीं चौर यहौँ से मी इं के सोभाग्य 
के उनका अंतहयो गया है । उनकी स्मृतिं आयुसंपन्न 
व्यक्तियों की कल्पना में रक्तित अवश्य है 1 इंस स्तिः 
कै श्रालंबनरूप मे टाम जीवन-काल के लगे हुए- तडित्‌ 
स्त॑म शरोर कदी-कदीं जोन्चार हाथ लम्बी प्रथ्वी मे धंसी 
ह टाम-पटरिया, जिनं मार्गौ का पुनरुद्धार करनेवाले 
अभी खोद्‌ नहीं पये, अवश्य दृष्टिगोचर होती- है । 
वधी का अवसान श्रकालमृत्यु नहीं कहा जा -सकता । 
उसका चरमराता हुखा टीला-ढाला टँचा, खड्खडाति 
हए पददिये, कच्छप को अलसगतिवाला उनक्रा सीरकाय 
अश्वयुगल, वंद वेट च्रोर ठचर-ढचर का राग प्राचीनता 
कै पुजारी, सुस्दी के प्रतिरूप, किसी भ्रकार ` से समय 
काटने के इच्छकं धनिकं का सनवहलाव कर सक्रतता था । 
उनकी मनोचत्ति मे च्िप्रगति का संचार चौर मोस का 
विरमा दोनों ने मिलकर वग्धी को ` समाप्र कर दिया । 
डाक ले जाने के लिएं भी अवं उसके स्थान मे मोटर- 
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तारी का ही प्रयोग चल निकला है । वडवे नगो से 
छव ब्रयां ददे से नदीं मिलतीं । दो-एक कहीं यदि 
स्टेशनों पर मिल गई तो वे प्राचीन जजर धत्रल दाद़ीवाले 
यात्रियों का य देखा -करेती. द श्रथ अधिक; वोमवाले 
यात्री; की मितन्ययिता. का परितोष करती ह । तीन रता 
का.ारे श्रपनी छत पर रखकरे यात्री के. पैसे कचाती है । 
` . द-प के नगरों की वस्ती श्रधिक. फली न होने 
के कार्ण मोटर वसे यहाँ पन॒प नहीं पातीं, अन्यथा ववई- 
कलकतते करौ - माति श्रन्यः सभी वाहनों को. वे भगा-देतीं 
इक के-लिए यह वड़े सोभाग्य की वात है ] टैक्सी ्रधिक 
-मेजुरी लेती है 1. अरवएव उसका भी यहाँ ्रचार्‌ अमी तो 
(नदीं वट्‌.सकता, परंतु दके का सवे वडा शतु तागा 
-हैः। रात-दिन्‌ उसी के सांथ इसका संघपे चला करता है । 
साहवी ठाट-वाटवाले : कोट, - पैट, हैट ` धारणं करफे लोग 
दकव पर चटना अरपनी-हनो सममतेदै । वे तांगेकीदी 
प्रतीन्ञा क्रिया करते है । यदि पैसा वचाने के भाव से लुक- 
द्िपकर समय-~वे-समय वेङकेपर वैठभी ग्ये तोलोग 
उनकी शरोर धूरते दै । तांग की गति भी इक से दरुततर 
होती है फिर भी यदि इक्के नग्येमेजमे है तो इसका 
कारण शद्ध आर्थिक है । इक्का जनता का है । कम्‌ पैत्ेमे 
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उसका उपयोग किया जाता. है । साधारण जनता को वह 
इसी दतु प्रिय दै । कु ५२ 

इक्फे-के समूल विनाशं के कारण दरंटना ' सरल नही 
यदिः किसी-को ज्योतिषी बनने की धुन.हैतो वह्‌ इदं कह 
सकता है । अनुमान सा्धीस्णतया यद्‌ किया जो सकता है 
किं यदि साम्यवाद्‌-का.-पदापैण वाहन-संसार में भी हुश्रा 
चनौर ` उनक्रा' भी -वेै-दीनं समाज बना, जिसके कारण 
तगो कोः नीचे उतरकर इक्क की मजूर श्रपनानी पड़ी 
तो इककीं का कही प्रता न लगेगां । ' साथ ही साथ यह 
भी ्रलुमान-क्रिया जा सकता है. कि यदि कही कलक 
तमोर बम्वक-की माति ` यहां भी :श्वस' चल ः.निकली-तो 
इक्के शरोर ताग दोनों च्रजायवधरों :मे ही "मिल. सेगेः। 
जीवों की रक्ता काः मोह उनके जीवन  को- रोक -नहीं रह 
"सकता .परतुःत्रमी एेसी त्का नदीं है1 


९... = - क 9 ` 
कमैकांडवाद तओरौर वितंडावाद 

इम लोग श्पने सव्र सिद्धां का सूत्र वेदो मेंटरदते 

है । इसका एक कारण यह है फि भारतीय धार्मिक वृत्ति 
चेदो को चितना का परमोत्कपैपूखौ स्वरूप मानती है तोर 
'्ञान का श्र॑तिम सोपान सममती है । दूसरा एक श्रोर भी 
कारण १ । वेद संसार-सादित्य की प्राचीनतम विभूति है, 
श्रतएव जो वात उनमें मिल जाती रै उसकी पेतिहासिक्र 
श्राचीनता, स्वत सिद्ध हो जाती है । शुद्ध ` ज्ञानवादी 
-तार्किक को भी वेदों की इस उपयोगिता से सदालुभूति है । 
कर्मकांड सिद्धं का श्रारभिक्र स्वस्पवेदों मेरै। 
उनमें कई एे्ी ऋचा हैँ जिनका भाव कुद इस प्रकार 
कां है-“मेरे शत्रु नरक मे पड । मेरे मिनो को स्वगे मिले' । 
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इन युक्तियों से यह्‌ स्वयं ध्वनित होता है करि उस युग का 
इतर-जीवनवाद मेँ पृण विश्वास दहै श्चोर इतर-जीवनवाद्‌ 
का निर्माण ही कर्मकांडवाद्‌ पर आधित है । कमकाड- 
बाद्‌ का शरत्यंत स्थूल नौर मूल सत्र इनमे मिलता है । 
ब्राह्मणों मे यह सिद्धांत अ्रपिक स्पष्ट रूप मे दिखाई देता 
ह । उनमें केवल इतना ही नहीं कहा गया दै किं इस 
जीवन के क्मौ दारा भावी जीवन का निर्माण होता है 
वरन्‌ वे बरिधान भी-लिखे हुए है जिनके करने से देवताच्मो 
तक पहुंच होसकती है । न॑ जाने कितने प्रकार के मंत 
दियि हुए है रौर उनके उचारण विधान की व्याख्या 
की गई है। 

कमकांडवाद का निरूपण उसी समय . से समकना 
चाहिए जिस समय से मंत्रों पर अधिक जोर दिया जाने 
लगा शरोर यज्ञां का विधान हुश्रा । मंत्राय मे एक रेस 
रहभाव उत्पन्न होगया जिसमे विधान साध्य के तद्रूप 
सममा जाने लगा । वे यह.समने लगे क्रि देवता यशं 
चौर म्र के दास हे । म॑त्रकार श्रोर यज्ञकार को अभि- 
लषित वर न देना उनकी शंक्रिति क परे है । देवता कल्ल की 
ति अशक्त सममः जाने लगे । न्द अपनी श्रपनी 
पडने लगी 1 श्रपने पद्‌, पते स्थान की रक्ता सेवे 
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चित होने.लगे । तपस्या म्॑ाराधना श्रादि यन्ते 
विघ्न उप्त करने के लिये उन्दें अण्तराच्मों की शरण 
लेनी पड़ी । यदि किसी साधक्र पर श्रष्राएं विफल हई 
ते इद्रका ध्रासन दिल जाता था शरोर उसे च्रुपद्स्े 
होना पडता था यद्‌ विचार इतना व्यापक श्चोरं भ्रामक 
होगया कि शनैः शनैः यह्‌ धारणा व॑ध गई क्रि कर 
ध्रोर करत्रह्या है; वे एकाकी नदीं है । यदह अनेका 
पुराणों मे सर्वत्र दिखाई देती है । राक्तस श्नौर दानव 
तपस्या करते है श्नोर उन्हे मनमाना चर मिलता है । 


्मरेण्यकों काभी क्रम उसी प्रकार रदा । कर्मकांड 
के सिद्धांत फे विकास मे उनका श्रपना स्थान है! ब्राद्यणों 
मं निरि कमैकांड फे, घोर पार्थिवरूप तथा उपनिषदों कौ 
फरमकांडविपयक दानिक श्चौर श्माध्यार्मिकर विक्रति का 
साम॑जस्य श्ररण्यकों ने ही स्थापित.क्रिया है । ्राह्मणों के 
कर्मकांड की प्रतिक्रिया उपनिपदों मे मिलती दै। यज्ञ 
करना, वलि करना, उचित मं्रोचचारण करना सवके लिए 
सरल-संपाध न था । धन की श्रावश्यकता, तथा वाक्‌ - 
य॑त्र फै सुचि विकास की श्रुपस्थिति, उपासक को 
उनके लिए श्ययोग्य घना देती थी 1 श्रतएव , साधना की 
घलवती प्रेरणा साधक को यनों मंखदेड्‌ ले जातीथी 
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रौर वे तपश्या च्रौर दाशीनिक चितना में निमग्नहो 
जाते थे. हन्द महर्पियों ने कमैक्रांडवाद का ` दालेनिक्र 
मूल्य-निरूपण भी किया है। केवल घोर कमेकांड से 
कर्मैवाद्‌ को ऊपर उटाकर.उसकी - मू ्रर्णा को सहतु 
दंग से सममनै का प्रयास क्रिया `गया है। श्रतएव यहो 
कमैकांडवाद्‌ कर्मवाद्‌ के रूपमे गृहीत हस्रा श्रौर इसके 
तीन .स्थूल.कमे वने-- 

(१) दिदं का कमैकांड जिसके मूल मे जन्मां- 
तरवाद्‌ की बलवती. मावना काम करती थी । ˆ , , 

(२) वद्धं का कमैवाद्‌ जो श्रात्मा के.जन्मांतिर को 
श्रप्वीकार करता हृश्रा भी कमां के प्रमिट प्रभावको 
सत्रीकार करताहै।! . 

, (२) जनों का कर्मवादरे जो बद्धो के कर्मवाद्‌कैदी 
सटश.था पर्‌ उसके; निरूपण में कुछ सूक्तम भेद रणित 
होता! ह। । 

. ; वततेमान युग मे कम॑कांडवाद्‌ ने एक विचिच्र दही सूपले 
-लिया 1. चआदिकाल से उसका विकाप्त; कसे हा इसका 
योङ संबेत्त ऊपर कराया जानुका ;है.।. परंतु इस विकास 
-के इतिहास की -श्राज, तंक ˆ की कड्या ;उपस्थित्तः करना 
बड़ किन दै । दूसरे राट के. चितकों नेः; कभेकोडत्निप्र 
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यक भावना को श्रपने च्यपने दंग से सोचा श्रौर.विकसित 
क्रिया है, पर्‌ भारतीय भावना -एक वित्कुल दृसरे -दी ढंग 
सेवी दै). कमकांड का व्यवहार पत्त श्राज भारतवप 
मे चार स्वंह्पों मे देखा जाता है-- .. । 
क्या कर्मा का फं मिरता है ? 

( ९) व्यक्ति प्रधान रूप-कमैकौड के ` मानने बालो 
कं एक चगै उसके व्यक्ति-प्रधान रूप को दी सत्य मानता 
है । उसका कहना दै करि मवुप्य के कमै इस जीवन कै 
पचात भी उसका सांथ नदीं ` छयोड्ते । ` चास्तव मे -्रगले 
जन्म का जाति श्रोौर योनि निर्णीय भी पिद्धले जन्म.के 
कर्म केही द्वारा होता है, व्यवित प्रधान रूप बाले कषैकांड 
चादियों कै सिद्धांत के विश्लेषणे मतांतर है! फु 
'लोगों फा कहना है किं केवल पुख्य कर्मा दी हारा भावी 
जन्म का निरूपणा दोता है श्रौर प्राणी पले पुय जीवन 
व्यतीत कर लेता टैः तव पाप कर्मो का फल भोगता है 1 
छु लोग इसके व्रिलकुल् "प्रतिकूल विचार रखते है । 
उनके रलुसार प्राणी पहले "पापों का फल भुगत लेता 
है, फिर पुस्य कर्मो के श्रनुसार "जन्म लेता है । एक 
तीसरा वग भी है जो यह्‌ समभताहै कि पु्यं फर्म श्नोर 
- पाप करम का पहिले संवषं स्वतः. घे जता -है भ्रौर 
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पुख्यात्मा के पाप इस प्रकार परास्त शकर नष्ट हये जाते 
है । उसे पापों का फल भोगना-नदीं पडता 4, 

. व्येकिति प्रधानरूप कमैकांड की भावनां का दीं निकष 
स्वम रोर नरक की सत्ता का स्वीकार है कुड चितकं 
इस बात में चट हैक स्वगे श्रीर्‌ नरक की परिस्थितियां 
इस जीवन कै वाद्‌ की परिस्थितियां रै, जिने, प्रत्येक 
्महुमा को श्रपने पुख्य चौर पाप कर्मो के कारण पटुना 
अनिवाथे है, दूसरे पंडितो का कना है कि स्वगौ शरोर 
नरक प्राणी के रिकते के लिये कैवल मागे के यात्री 
श्रावास है 1 जिस प्रकार रेल्वे थोडे काल के लिये स्टेशन 
पर खेड़ी होकर रागे चल देती है इसी प्रकार प्राणीःभी 
यहां थोडे काल के लिए टिककर श्ागे बहु जाता है । 
ज्ञव तक उसके पाप श्योर पुख्यके फलों. का परिणाम 
उसे. भोगना रहता. है तव तक वह नरक या स्वगे मे 
रहता दै, वाद में वहां से चल देता है । , ¡ , ;, 

श्तीणे पु्ये सृत्युलोके विशंति ¢“ - ; ~ 
गीता का इस विति का यही, ऋभिप्राय है । पर््विमी 

चितकों की.शपरगेटेयियोः भी. इसीःच्रष्था, से -मिलती 
जुलती परिस्थितिं है 1... ,. ८. 3, 
~... इस स्वगै-नरक केःसिद्धाचं क्रा कंचरसिद्धात है ित्रर- 
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वाद्‌” | मृतः पित्र्यो के न जाने कितने निवास-स्थान 
गिनाये गए । पर जहाँ मी वे रहते है उन्हे जीविका 
के लिए अपनी संतान पर ही अवलम्बित रहना पड़ता 
ह! यदि आद्ध मे पिडदान नमिला तो उन्हे अधोमुखी 
बिल्ञम्बान रहना पडता है । इसी बात को लेकर ही गीता 
मे लिखा है-- 

-^पतन्तिपितरो ह्येषाम्‌ लुप्तपिडोदकक्रिया' । 

निस्संतान पितर र्दन किया करते हैँ । प्ोत्पादन 
इसी भावना के कारण, परमावश्यकं वतलाया गयो है । 
पितरो का एक ऋण कहा जाता है जो पुत्र~उत्पत्तिसे ही 
चदा हेता दै- 

श्यः पुत्री सोऽदृणीः । 
पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति भी इसी से दै-- 
पपुननाम नरकात्‌. चायते इति पुत्रः ) 

अर्थात्‌ पुत्र ही पिता को एक नरकं विशेष से वचाता 
है । उघका पिंडदान उसे संभाले रहता है । 

कख लोगदेसे भीदहै जो पित्रयोनि को एक प्रथक्र 
सृष्टि दी मानते है । देवयोनि, गंधैयोनि, यक्तयोनि की. ही 
भाँति इस योनि की भी वे एक श्रलग सत्ता मानते हे । 

परतिनिधिरूप- यह सिद्धांत कमेकांड का एक शोपण- 
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वादी सिद्धांत है । इसके श्रनुसार व्यक्ति विरोष द्वारा किये. 
हुए पुख्यकर्मा का भोक्ता दूसरा भी हो सक्ता है 1 इसी के 
श्रायितत च्चोर इसी के च्ाधार पर, व्यवहार रूप मे, निम्न- 
लिखित कमैकांड के धिधान दिखाई देतेदै- ` 

( क ) पुरोहित पुख्यका्यै-कर्ता है शरोर यजमान 
अथवा गृहस्थ उसक्रे लिये उसे पुष्कल धन देता है । 
अतएव पुरोहित दवाय किये हुए समस्त पुख्यकमां का 
फल धनदाता को मिलता है । 

( ख ) पति, पत्नी के पुख्यक्रभे का फलं प्राप्न करता 
है, पत्नी पति के पुख्य कर्मो की भागी दोची है। सुद 
रात्तस की पत्नी पतिव्रता थी श्रतएव बह वध्य. था। 
पायशर कै सकार से मत्स्य्गधा चिरयौवना श्रौर योजन- 
गया हुई । 

(ग) राजा के पुखुयकर्मा का फल्ञ प्रजा को मिलता 
है रोर प्रजा के पुण्यकर्म का प्रतिफल राजा को मिलता 
है । इसी से ऋषिको से कोई राज कर नदीं लिया जाता था, 
च्रोर उनसे आशीर्वाद लेने के लिये राजा लोग जंगलों 
मे जाया करते थे । पुण्यांस्ा `राजा. के. राज्य सेंप्रजा 
हमेशा प्रसन्न रहती थी } रामराञ्य इसक्रा एक उत्छरष् 
उदाहरण है । 


( ३ ) 


(ष) ऋषि-सुनि सामूहिक खूप से तपस्या कर 
अथवा पुरोहित लोग सामूहिक रूप से यज्ञ कर दसः 
को पुख्यकमां का प्रतिदान तो देते ही है, स्वतः भी पर- 
स्पर पुण्य फलों के आ्रादान-प्रदान का आनद प्राप्त 
करते हे । 

इस स्थान पर यह्‌ न भूलना चादिए करि जिस प्रकार 
पुर्यकर्मौ का फल च्यक्त्य॑तर हो सकता है उसी प्रकार पाप- 
कर्मा का फल भी व्यक्त्यंतर होता है । उत्तररामचरित 
नाटक मे ब्राह्मण कमार की अकाल सृत्यु शौर शम्बूक 
वध की कथा इसी छोर संकेत करती है । 

(ड) ईश्वरवादीरूप- कमैकांड के इस सिद्धात मे 
भक्ितिमावना . की प्रधानता रहती है। सारे कमा क परि- 
णाम को कर्ता भगवान के अधीन सममता हि। भगवान 
के समक्त पुण्य शरोर पाप की कोई पृथक स्थिति नहीं है । 
ईश्वर चाहे तो पापी को स्वै चनौर पुस्यात्मा को नरक 
मेज सकता है ! राक्तसों को केवल इसीलिए स्वरी मिला 
किंरामने उन्दः मारा था] -अजामिल, गीध, गनिका, 
गज इत्यादि पापियों को सहसा - खत मे ईश्वरोनुमुखी 
होने से स्वम मिल गया} मरते समय यदि किसी ने 
भगवान का नाम लिया किं स्वग तुरंत मिला । पुख्यकर्मौ 


( ८४ ) 


का चाहे सज्ञग हों अथवा अस्जग, प्राणी उन्दः जानकर करे 
अथवा बेजान मे, उन सवक्रा पुराने पाप कर्मो कोधो 
देनेवाला प्रभाव होता है श्रौर स्वगं सेत मेत मे मिल 
जाता है । उलटा नाम जपने बाला व्याथा ब्रह्मि बाल्मीकि 
वन बैठा । शिव की मूर्तिं पर पैर रखकर घंटा चुरान बाला 
चोर स्वगे पटु गया । । 
आकस्मिक रूप-क्मकांड का यह रूप आन्य 
रूपों का श्रस्वीकार है । प्राणो केवल एक निष्क्रिय प्रेरणा 
विहीन बाहरी परिस्थितियों का दास समा जाता दै । इस 
वगैवाले लोग ठेसी प्रोरणा च्चौर परिस्थितियों को मानव 
भाग्यक्रिधायिनी सममते हैजोन तो कायकारण के तवं 
से संबंधित है श्रौर न उनमें कोई पारस्परिक व्यवस्था 
हे । आकस्मिकता कै साथ उत्थित होकर वे सारी पूवै- 
जीवनी को अपने अधीन कर लेती है । शिक्तिति लोग जिन 
धारणाश्मों को अव भ्रामक मानने लगे वे दही न जं 
कितने काल्‌ तक भी मानवता की विचार-परंपरा को लपेट 
थीं रौर अव मौ बहुत चरंशों मे लपेटे हैँ ।` यह्‌ आवश्यक 
नहीं किं मानव की गति से इसका कोई भी मोतिक, ेदिक 
थवा तारिक संबंध स्थिर कियाजा सके } पर इनका 
प्रभाव चरन्ञुस्ण अलुभव किया. जाता है । किसी के 


( ८९ ) 

छींक देने से रेलवे दून ल्‌ जाती दै । गाल के, यात्रा 
फे समय, वोल देने से मागै में डाक लूट लेते है । बुध के 
दिनि का परदेश प्रयाण लखा जाता दै । अन्त्यज कै स्पश 
से खत शरीर श्रशुद्ध होजाता है चनौर उसकी चात्मा नरक 
जाती है । दूसरी चोर काशीमे मरने से पापी को मी 
स्वगे मिलता है । सो जोजन से "गंगा-्गगाः चिल्लाने बाले 
के सव्र पाप छूट जाते दै योर वह विष्ुलोक जात। है । 

कर्मकांड विषयक्र इस वितंडावाद्‌ से भारत को वडी 
कति पहुंची है । उपर कर्मकांड के जितने वाद दिखलचे 
गये है उनमें सघ मे मनमानी दंग की चितना है । इनमें 
करद तो एक दूसरे के वियेधी है । रेसे मे सचा श्रलुयायी तो 
वड़े भेले मे पड़ जाता है । 

कर्मकांड का सास विवाद उस समय नष्ट होजाता है 
जव हम उसके शुद्ध असली रूप की समीक्ता करने लगते 
है । श्रीमद्भगवद्गीता मेदी भ्ादशे कमैकांडवाद्‌ की 
प्रतिष्ठा मिलती है ! चरंश अशी से अथवा आत्मा परमात्मा 
से ्रपनी प्रथक्‌ स्थिति मानता ही नदीं । अंश अपने को 
श्रंशी समता है, श्रात्मा शरपने को परमात्मा सममती 
है । इस पुशौश्मदधेत मे, इस सोऽइम्‌ की स्थिति में च्रात्मा 
केवल परमात्मा के व्यरत्तीकरण का माध्यम रह जाता है । 


( ८६ ) 
असीम के काय ससीम की स्थिति हे । ससीम ऊपर नीचे, 
वाहर भीतर सर्वत्र सीम ही है अतएव ससीम के क्रिया 
कलाप असीम की पवित्रता की माप है । परंतु यह स्थिति 
प्राप्न करना सरल नहीं । निर्रतर की साधना से ही साध्य 
शरोर साधक का अद्वैत हो सकता है । 


वड्‌ वाब्रू ` 


भारतवषं में मध्यम अणी के व्यक्ति समाज के श्रप्रगण्य 
श्नोर नगस्य दोनों का समन्वय हैँ । वे पवनभी है श्नोर 
पवन-पताक्रा भी । वे श्रधिकतर उच्चश्रेणी श्चौर निम्र 
श्रेणी की संषषै-रेला है 1 उनका दोनों पर प्रभाव है श्रोर 
दोनों का उन प्र अट्ट अधिक्रार है । मध्यम अणी भी 
एक बडा वग है । उसमें भी उध-मध्यम श्रोर निम्न-मध्यम 
्रपने पने निकटतम वर्ग की रूपरेखा की रक्ता करते हे । 

वड़े वाचू एक एेसी मध्यम-म्रेणी के व्यक्ति थे जो 
अपने को उच-मध्यम-श्रेणी की कांता का प्रतिरूप 
मानता है ! उनका वेतन दो सो रुपया मासिक था । डाक- 
खाने की नोकरी में दाथ-पैर थकने के वाद्‌ विभाम-वेतन 


( प्ट ) 


्रामरण भिलने की व्यवस्था थी ! अतएव वड़े वाव छु 
वचाने के पत्त में न रहते थे । सब कटकटाकर १८१॥। =) 
उन्हे प्रतिमास मिलता था डाकघर से उपरी पैदा का 
वक्राश नदीं । दो लड़के एक लडकी थी । तीस रुपया 
मासिक स्ने केलिएवर का किराया ल्गताथा। एक 
नौकर था जिसे बारह रुपये प्रति मास देना आवश्यक था । 
वदे घावू की वेठक-उटक च्ार्थिक श्रेणौ-विमाग के 
्मनुखार ऊँचे कटे जनेवाले व्यक्तियों मे थी । वादार 
स्वच्छ घर के अन्वेषण में बडे बाबू नगर को छाने हुए 
एेखी चस्ती ये खा वसे थे जँ धनिको का समारोह था} 
दन लोगों का व्यय, साधारण प्रकार से, एक ` सहस सपया 
मासिक से लेकर पंच चरर दस सह रुपया मासिक तक 
था । बड़ वावृ इन्हीं की अद्मलिका्नो . तक अपने उच्छ 
वास पर्ुचाने का प्रयनने किया करते थे. शरोर इन्दी की 
भाति श्रपनी पतंग की डोर भी लम्बी रखना चाहते थे । 
बडे वाचू अपने धनिक पड़ोप्ों की रेखा से रेखा 
मिलाकर क्िखने के लिये बाध्य थे । यह्‌ उनके वस की वात् 
न थी । कोई ऊंची छतत सर खड़ा होकर उनकी नीची छत 
की शरोर देखे, यह्‌ उन्हे पसंद न था च्रौर यदि करीं मुस्करा 
देतोवेश्रौर भी अपमानित च्नुभव करते थे । यदि उन 


(8 ) 

का वस चल्तता तो वे श्रपना घर इतना ऊँचा वनाते कि 
को वाँ तक देखे न सकता । वे धन से लाचार ये, मनसे 
नहीं 1 कपड़े उतने बहुमूल्य न हयं पर स्वच्छं अवश्य होने 
चाहिए । वच भी वही नदी त्तो उसी प्रकार के कपड़े वस्य 
पदनते थे । उनके किए भी दछोटी गाड़ी थी ! बडे वाचू 
का नोकर भी च्रे के नौकर के साथ कभी प्रातःकाल 
कभी सायंकाल वों को गाड़ी पर विठा कर घुमाने ले जाया 
करता था 

वड़े चाचू की यह होड कह कर नदीं होती थी । चछिपे- 
लुक स्पर्था चल्ला करती थी । परंतु यदि कभी वात आ जाय 
त्तो धनिको के वीच मे डे वावू च्रपनी रायि द्येयता पर 
चड़ गव के साथ यह्‌ कह कर आवरण उाल दिया करतेथे करि 
धरर भाई, दम निधन है । हम आपक्री समता केसे कर 
सक्रते हं ॥ जव मुख यह कहता था तव भी मन समता से 
कंट जाने के लिये उवलला पडता था । चाहे ऋण मी लेना 
पड़े तो शुराकरले लेने के लिए वे उत्ाबले हये जते थ। 
विपमता वे जानते ओर सममतते भी थे । उसका पूं निरा- 
करण उनकी शक्ति के परे था। न्ट अ्रखरता केवल यह्‌ 
था कि कोई चिपमत्ता को सुफावे क्यों । 

सव क्र तो वरावरी चलती थी, एक मोटर क्रय 


( &० 2) । 

करना बडे वावू कै सामथ्यै के परे था । उनके निवासस्थान 
की सुनहली परिधि उन्हं चकाचौध क्रिये थी । फटी गृहदी 
पर लगी हुई मखमरल की गोट गुरी को मखमरल नहीं बना 
सक्ती । धनिको की स्पर्था उन्दुं धनिक नदीं वना सकी, 
रत्यु वे चौर निधन होते जते थे: वडेवावू कसमाहट मे 
उधडे जा रहे थे । जव वे कसी धनिक से यह्‌ कहते क्रि 
हम ्रापकी जोड नहीं है तो उनी अंतरात्मा यह्‌ कत्री 
क्रिमे सब सेश्रच्छाषह मै पटा लिखा मे अधिक सभ्य 
हू सै चरि्रवान ह मैं सुरापान नहीं करता, मै मांस नदीं 
खाता, मै इन लोगों की भाँति दिन-रात रूढ नदीं बोलता, 
मेरे कई संतान दै, न सही एक धन श्रौर फिर भगवान्‌ की 
कृपा सेधत की मी को$ ठेसी कमी नहीं है । खाने-पीने भर 
कोवहदेदही देताहै। विश्याम लेने पर बि्रास-वेतन है) 
इन लोगो की क्या दुदेशा होगी यदि कीं इनका धन 
निकल गया | ॥ 

वड बाचू का यह्‌ मन-सममोवल बड्प्पन केवल मन 
को समाने भरके किए था। प्रतिदिन की विषमता कै 
कारण उन्हे जो अपमान अनुभव होता था, वह अखरने 
की वस्तु थी । कोई उन को"चता था! यदि पड़ोस के 
व्िहारोलाल यद क दँ फ्रि वड़े वावू तुम्हारे बचे बड़े 


( &१ ) 

गदे रतेः तोवडे वावू का यह्‌ साहस तो थानी 
करिवे यह कं करितुम्हारेतो कोई संतानदहै नही, तुम 
वे की वात क्या समो, वरन्‌ द्ब्वू आकृति लेकर 
पनी पत्नी पर टूट पड़ते । वड़ी वुवाइन वही वात घर 
की चार दीवारों के भीतर दघ्ना सचा कर कह देतीं। 
परंतु विहारीलाल वहाँ सुनने को नथे। वड़े वावूकी 
क्रोध-सरिता की धरघराहट जव धीमी पड़ती तो वड वावू 
की मालकिन कह देतीं कि सादुन समाप्त दो गया है । पैसे 
भे नदीं । कुतेभीतोचारद्ीरै। दो धोवी के यहं है। 

अव की धोवी भी वहत दिनों से नहीं आया । वड़े चावू 
विवशता के भटके को धीरे से मेल कर उसके निराकरण 
का उपाय सोचने लगते थे। 

उपर के चमं से होडा-दोड़ी थी ही, वड़े वावू नीचे के 

वरकरेभीलच्यथे। वे लोग उन्हं भी लक्ताधिप सममत 

थे | वास्तव मे मध्यम कगे की विपरीताक्रमण सहनशील 

स्थिति दयनीय है । उधर ऊपर के दग से वह स्वयं संघप 

लेता है, इधर नीचे का वग उसे समय-समव पर उकसाया 

करता है । वड़ा वनने का उसका सास एक रोर जहां 

उते पोला करता जाता दहै, वहाँ दृूखरी ओर होरे की 

्राशाश्रों की रक्ता भी उसी मनोभाव से उसे भूने डालती 
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दे । यद्‌ दुतफी टकर उसे ज्ुव्य क्रिये रहती है । धनिको के 
वीच धनी चनने कः स्वग; गरीषों के बीच उनकी मिथ्या- 
भावना के वात्तावरण के निराकरण के साहस का अभाव, 
यह्‌ बेचारे का हाल रहता है । निग्नघरेणी के व्यक्ति मध्यम 
श्रेणी के व्यक्तिकोभी धती सममते हैः अतएव उनसे भी 
वदी मिलने की श्रा रखते है जो वड से ! उनके ज्ञान- 
कोष में उच्च अरणी श्रौर मध्यम अणी का विमाजक 
परिणामस्पष्टहीनदींहोता। । 

बड़ बावू इसी चकर मे थे । एक श्रोर जहां वे मेधो मे 
उडु कर धुक्लमिल जाना चाहते वह्यं दूसरी ओर प्रथ्वी पर 
पड़ रहनेवालों के लिए वर्षा भी करना चाहते थे । यह 
मन्मेमाव उनकी श्राय कामोगभी करताथाश्रौर क्य 
भी । पुरोहित, नाई, कहार, कुम्हार, दरजी, धोबी, माली 
इत्यादि सभी बडे वाव को बडा ्रादमी वना कर धनकुबेर 
वनाये थे । बाह-वाह की वाद्‌ चर चाटुकारिता के काटि 
देसे सवत्र वि रहते थे कि वेचारे बडे वावू कोः धरती पर 
सीधे पैर रखना कठिन रहता था । नाईइन कहती थी कि 
लाला गिल्लूमल के गिन्नेके रंडन मे उसे सोने का 
कड़ा मिला था । कहार कहता था कि लाला विरधीचंद्‌ फे 
टावर के जन्म पर उसे एक वडा भारी हंडा सिल्ला था] 
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म्दार कता था किं घनश्यामदासत लाला उसे एकर 
सुरादी का ्राठ खाना मूल्य देते हैँ । दरजी कदता थाक्रि 
रायवहादुर करंुनलाल पने लड़कों के इरतों की सिलाई 
एक रुपया कररता देते है । पुरोहित का भागड़ा तो प्रति दिन 
काथा] चाहे कथा दह्ये चाहे राद्ध, वह दीस्वाँससे 
पड़ोसियों की उपमा देने लगता था । वड़े वाव इस भीड से 
करटा तकर वचते ¢ सरीकत की चिकनाहट उनके दान-पथ 
को इतना रपटीली वना देती थी किं वड़े वावू उमर रपट 
कर पड़ोसियों से भी श्राये परु जाते थे चक्रों का 
उदेश्य पूरा हो जाता था ! बडे वावू का उदाहरण कृपण 
वणिक के यहाँ मी पर्हुवाया जाता था । 

वड वाव की गृदिणी उनकी उदारता की अधूरी वाध 
थी । परंतु कभी-कभी क्या श्रधिकतर उनकी दान-सरिता 
वध कै ऊपर से वह कर निकल जातीथी । श्रपने भर 
गृहस्वामिनी सपने अधिक्रार काउपयोग करतीं । मैगतों 
को वह्‌ श्रपनी हैसियत के च्रनुसार दी देती । जवर तक चडे 
वाचू वाहर रहते, गृहिणी का साम्राज्य था! श्रजा' लोग 
चाहु जितने श्रस॑तुष्ट रहते, उन्हे ्याशीर्वाद्‌ देना दी पड़ता । 
हा, यदि कदी होडा-होडी बाले शब्द्‌ वडे वावृ के कानों मे 
पड़ जाते तो चाहे न्दरं कहीं से छण दी क्यो न लाना पड़े, 
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वे हेटी न देख सकते थे । स्वामी के रागे स्वामिनी चुप रहं 
जातीं क्योकि वे स्वामिनी के भी स्वाभी थे! अकेले मेवद 
धीरज के साथ बडे वावृ अपनी पन्नी को समभा देते कि तुमं 
तो कदी निकलना नहीं पडता; . हमारी. तो पड़ोसियों के 
सामने गरदन नीची होती है । इस श्रपमान को तुम क्ष्या 
समस्नो १ घर छी भलम॑सी किसी प्रकार वनाये रखना है । 
बडे वावू शरोर उनकी पल्ली के व्यवहार की इस 
विषमता को संकेत. करके बहूधा उनके घर के चाकर कदा 
करते--“माल्िक. श्रगर हाथ . मादते है तो अशरफियाँ 
गिरती है, लेकिन मालकरिन. के .हाथ काडने पर विच्छू- 
सोँप गिरते है । बडेः वावू की गृहिणी दैस.दिया करती थी । 
वह्‌ कहने लगती--उन्हुं छद करना पड़ता ह १ घर तो 
मेरे सत्थे रै ४ | 
पड़ोस मे किसी के घर जव बड़ी वदुवाइन का -यार्मत्रण 
मिलता तो वे कभी नहीं जातीं । एक वार गिरधारील्लाल 
के यहाँ बडे वावू के बहुत कने खुनने से उन्हें जाना पड़ । 
वह्‌ अपने रच्छ से रच्छं वलन पहने थी 1 उनके श्रामूषण्‌ 
` भीछ्छरमाँगे के चनौर छं निजी बडे मूह्यवान थे । परंतु 
पिर भी सेठानी के यहं की मिश्नानी का ठाठ ब्ुवाइन से 
प्रच्छ था। वनुवाईइन पर यदि पञ्िमी वायु का प्रभावः 
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पड़ा होता, श्रथवा गँधीजी के सरल जीवन की दीत्ता 
मिली होती, तो उनकी सजावट पर कडाचित कोई श्रापत्ति 
न करता, परंतु वे नितांत पुरानी मारतीय संस्छरति की 
प्रतिकृति थीं । उपर से नीचे तक्र च्रामूपणों से लदना 
श्राचश्यक था । पुरानी संसृति की सरीकत में गरीवी का 
स्थान काँ है † वचुवाइन पर दे भी कसे गये । वे जल- 
भुन कर रह्‌ गयीं । सवे बुरी वात तो यद हुई कि किसी 
श्रागंतुक ने उन्हें साधारण ब्राह्मणी समम कर दो सपय 
की त्योफाचर देना चाहा । सेठानी ने भी मना नदीं किया । 
वस, यह्‌ दिन पहला श्रौर श्रतिम दिनिथा । वड़ेवावू ने 
जि समय सव वतं सुनी, तिलपिल्ल गये ! पल्नी का 
किसीके यहं भी जाना्वंद्‌ हयो गया। जय करीं कोई 
चहुत कहता-युनता तो वीमारी का ओरोर चचों का वहाना 
कर दिया जात्ता था। 

वड़े वावू के यहाँ यदि कोद रूण होता तो एक 
विचित्र समस्या खडी हयो जाती । पड़ोसी लोगों के यहाँ 
छींक आने पर भी सिविल सजैन बुलाया जाता था । बडे 
वावू के पास श्रसि्टट सजेन को भी बुलाने का साहस न 
था ! पास दही एक दानी चिकित्सालय था । वहां जने का 
पता यद क्रिंसी को लग जायतो तुरंत हसी उड जाय। 
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लुक-लिप कर उसका प्रयोग वडे बावू कर किया करते थे। 
इस घटना की घोषणा एक बार दानी चिकित्सालय के 
बडे डाक्टर ने धोखे से कर दी । सवके सामने कदी उन्होने 
पूष ज्तिया, “सुती की खाँसी केसी है १ मेरी ओषधि से 
कुह लाम हुखा !* 

बडे वाव ने मूठ की टाल सामने करके आत्म-सम्मान 
की रक्ता करनी चाही । भट बोल उठे, “आपके यहाँ से 
द्मोषयि अवश्य ले ्ाया.था . परंतु सिविल सञेन की दवा 
हो रही है 1 ॥ 

डाक्टर ने बात्त काट कर फिर कहा, “परंतु च्रापक्रा 
सेवक तो कई बार चिकित्सालय से मेरीदही बतायी 

६ नौषधि लाया हे ।* 

“कदाचित्‌ आप रष नहो जार्यै इसलिए सन्नी की 
माता नेएेसा किया होगा 1 यह्‌ कह कर बडे वावू ने 
पने प्राण वचाय । 
डाक्टर साहब छुं चोभ श्रौर तिरस्कार की मुस्कराहट 
के साथ यह्‌ कह कर चल दिये किं आपको इस प्रकार 
दरिद्रं के लिए मेगायी इई ्रोषधि का अपन्ययन करना 
चाहिए । 

डाक्टर साहब के चले जाने के - वाद्‌ श्पनी धनिक 
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मंडली के वीच वैर कर वड़े वावू इस डाक्टर की चुर 
प्रशंसा करने लगे । (डाक्टर साहव हमारे धघरवालों की 
प्रकृति को श्रच्छी तरह पहचानते हैँ । सवके सरद्-गरम 
स्वभाव को श्रच्छी तरह जानते हँ । इनकी निश्चित की हुई 
शरौपयि श्चवश्य लाम करती टै । वेचारे रात-विरात जव 
घन लेते है कि कोई वीमार है या सिविल सर्जन श्राया रै, 
तो स्वयं श्रा जाते है । पीस वहुत कहने पर भी नदीं लेते! 
. सेठ विरधीच॑द ने इस लम्व्री भूमिका के तत्व को 
सममः कर रहस्यपूरै मुस्करादट के साथ कद , दी डाला, 
(तो क्या वाततहै, यहींसे दवाले लिया कीञिद्‌। यदि 
्रात्मा छद कोचे तो साल मेसो पचास रषये इसी 
चिकित्सालय मं दान कर दिया कीजिए । हम सभी लोग 
दान देते है । 
चड़ वावृ ने व्य॑ग्याथै की शरोर उपेन्ता कर के वाच्या 
पर ही जोर देकर वात समाप्तकरदी | उस ्रिनिसे इसी 
चिक्रित्साल्लय से व्यवहार खुल गया । नोकर च्रोर महा- 
राजिन च्चे कोले जाया करते थे) 
घर की वैठक वडे वावू की देशी थी। थोड़े दिनों के 
लिए करसी श्योर सोफा की व्यवस्था ने डे चावू का वड़ा, 
व्यय करा दिया ! रव पक्ती प्थ्वी पर सोटे गहे के ऊपर दी 
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स्वच्छ ्ादर रोर उस पर तीन स्वच्छं आवर्‌ की बड़ी 
तकिया सब छ थीं । इससे बडी बचत थी ! कोट-पतलून बालों 
को अव वेने मे कष्ट होत्ता, तो चडे बाबू विनोद कीर्दसी 
हसते हए कह दिया कसते -(भाई, हम तो भारतीय है । 
हमे तो देशी प्रव॑ध श्नच्छा लगता है।दो चाद्रे ओर 
गिल्लाप्तं की. जोडी--बस, सब छह है ॥ 

वड़े वाचू की निजी वेषभूषा दुरंगी थी । कार्यालय मे 
तोज्रप्रेजी वेश मे जाया करते थे, परंतु घर पर गँधीजी 
. की कपा थी । एक खदर का कर्ता रौर एक टोपी । धोती 
खदर की आवश्यक न थी । शीत्त मे घर की बनी है ऊनी 
बनियायिन शरोर एक सादी अंडी । इस सरलता मे सम्मान 
की पूरी स्ता थी । बडे वाव का सरलता के साथ यह्‌ प्रथि- 
घन्‌ नितांत उपयोगवाद्‌ पर आधत्त था, यंयपि कहा वे 
यह करते थे कि इस वेश में उन्दै बहत सुख मिलता है । 

चंदेके श्रश्न पर बडे बावू सव्सेश्रागेथे। परंतु वे 
हमेशा गुप्तदान किया करते थे । उनके चरित्र के श्रौर उप- 
करण यह्‌ तो निशित करते न थे किं बडे बाबू को अपने 
नाम के विज्ञापन से कोई सेद्धांतिक विरोध है, परंतु विज्ञा- 
पन्‌ का विरोध यदद साभिप्राय था । दान की हई रकम इतनी 
न्यून होती थी कि उसका शुप्त रखना ही गोरख की रक्ता 
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करना था । योषित करके दान करनेवाले च्रपने धनी 
पड़ोसियों का उपहास करते समय भी अपनी महत्ता का 
चित्र ही उनके समक्त रहता था । वेका करते थे कि 
दर्िणा-काये-संलग्न दरि हाथ के प्रयोग को पड़ोसी 
वायां हाथ भी न जाने, तन पुख्य कार्यं की सार्थकता ३ । 
नदेकीवातभी रौर बातों की भाँति मँदी-ठकी चली 
छती थी । 

जब किसी के यहाँ विवाह्‌-काञ होता तो धनी पड़ोसी 
एक सो एक, इक्यावन, ग्यारह श्रौर कम से कम पाँच रुपये 
वश्य देते । वड़े वाव व्यवहार का रुपया हमेशा द्विप कर 
देते। जव कभी पता लग जाता कि उन्दने केवल दो ही 
रुपये दिये है नौर कोई पास का व्यक्ति सुस्करा देता तो 
वड़े वाचू भट से पनी त्वराुद्धि का परिचय देकर कने 
लगते--भाई, व्यवहार उतना ही करना चाहिए, जितना 
निभे । हम लोग इतनादही दस्यो से भीतोलेते है। 
मान. लीजिए किं भ्राज मगवानने हमे मना है! हम 
जितना चाद दे सकते है, पर॒ यदि दिन, पलटे तो बढा 
हुता व्यवहार बेचारे बच्चे कैसे निभा. सकेगे ? 

घडे वावृ मे एक द्रतद्रबणशीलता थी, एक अर्हड्‌ 
उतावलापन था ! पड़ोसियों की स्पर्था से. कभी कोई वेग 
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साम हो जाता । थोडे दिनों तक परिस्थिति की पग 
उपर ही उठती जाती, परेतु शीघ्र ही वास्तविकता का एक 
भटका भूले को नीचे ले आता । बाढ्‌ निकल जाती श्नौर 
नदी समरूप से बहने लगती । दृसरे को देख कर कभी यद्‌ 
निश्चय हो जाता कि वच्चो को श्रमेजी कान्वैट स्कल में 
सेजा जाय । थोडे दिनों तक यह्‌ रम चलता ! पड़ोसियों 
के वच्चे वहीं पठते थे । परंतु पंद्रह रषये मासिक व्यय 
रौर कपडो का त्यय प्रथक्‌ कमं तक निभाया जा सकता 
था? किसी न करंसी बहाने से कान्वैट बंदहो जाता। बडे, 
चान बडे उँचि स्वर मे कान्वैट की बुराई करते ` सुने जाते ।. 
, यहं पटृाई बहुत घुरी है । दिन भर लडकों को खेलायाः 
जाता है । हिसाव तो बिल्कुल अता ही नहीं | अ्॑रजों की 
सी आदते पड़ जाती है कलि लोगों के लिए घृणा उत्पन्न: 
दो जाती है! हिंदी. का उचारण तो बिल्कुल ष्ट हो. 
जाता है । | 
वड़े वावू की सवसे बड़ी विरोषता यह थी किदे 
श्मपनी च्रोर अपने पड़ोसियों की स्थिति-विषमता को श्नच्छी. 
प्रकार सममे थे, परंतु स्वीकार नहीं करते थे; कहते भी: 
थे पर सामने मानते न थे । उनक्रे भीतर च्रौर बाहर का 
वेमेल मा घर श्रोर बाहरको दो रूप मे सामने स्ता 
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था । बाहर की वस्तु भद्रन की थी च्रौर भीतर की पाने 
की । पड़ोस की खियों का भी भीततर' चाना डे वावूंको 
रुचिकर न था 

वड़े वावृ के व्यय की छु सदे ठेसी थीं जिनका तो 
कम होना श्रसंभव था ।. धनिक पड़ोसियों के यहाँ सेभी 
कुल-ङख अंशो मै यह्‌ व्यय बट गया था । प्रति दिनिकी 
हजामतमे दो सपया मासिकः; धोबी को पाँच रूपया 
मासिक; साबुन चोर फिनैल के लिए दो रुपया मासिक; 
दूध घी का तीस रुपया मासिक, किराये के तीस रुपया 
मासिक । इतने मदमे तो कोईकमीषहो ही नहीं सकती 
थी 1 हँ सेप्टी श्रस्तुरे ने जामत का खर्चा हुछ कस 
कर दिया था । नौकर के वाद रुपये मासिक अनिवायै धे। 
महाराजिन अवश्य आती-जात्ती रहती थी । बाहरबाले 
जानें कि महाराजिन है । घर्राली को कुल सिल्ला कर वषे 
मे दो महीने भी रोटी पकाने से अवकाश न मिलता था। 
पड़ोस के सेवक यदी कहा करते थे किं बड़ वावूकी भिश्रानी 
हमेशा बीमार दही रहा करती है बहूको रोज खाना 
पकाना पड़ता है, दूरी सहाराजिन का मिलना कठिन है, 
श्मपने संधी के अतिरिक्त दूसरे का पकाया खाना भी 
तो इनके यद्यं नदीं खाया जाता ! 
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बे वावू सिनेमा शौर धियेटर से हमेशा वचते । यदि 
कमी किसी प्रकार फैंस जति तो व्यय बरावर करते ! कभी 
कमी तो खर्च मे पड़ोसियों का मह वंद कर देते । लोग 
इनकी आमदनी जानते न धरे । जो इनका वास्तविक वेतन, 
जानतेथे, वेभी यह कहते - घर के रईस होगे । पिता 
माल छोड गया होगा 1 ! 


[क 


युद 

साम्य की प्रतिष्ठा के लिये जां विश्व में अनेक साधत 
है वहां सब से बलवान साधन युद्ध भी है । भोतिक दृष्टि से 
युद्ध तेसर्भिक अरनिवायेता है ओर आध्यात्मिक दृष्टि से 
मानवता के मानसिक कच्वेन का प्रतिफल है । मोतिक 
मानव उसको प्रकृति का धमे सममः कर अपनाता है मौर 
श्राध्यात्मिक मानव उसे पूर्णता के अपू रूप का अवश्यं 
भावी निष्के मानता है । विश्व संपकं के इच्छुक म्रबृत्तिवादी 
एेहिक एषणा के विस्तार मेँ जन दूसरों को अपने माग में 
्राडे आये हये पतते है तो युद्ध करते हैँ । नि्त्तिवादी जव 
किसी को अपहृत ओर शोषित देखते है तो युद्ध करते है । 
युद्ध की प्रेरणा मे रौद्र भी.होतारहै श्नौर वीर भी। किसी 
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की छीना-फपटी देखकर ^सेष' होता है, जो रागे चल- 
कर्‌ स्थायी माव क्रोध! से होता हू 'सेद्रः तक परचता 
है, रौर अनिष्टकारी के अनिष्ट का साधन बन जाता है । 
कैवल शोर्थप्रदशीन उत्साह भी वीर रस तक पटहुंचा सकता 
है जिसके व्यवहार पत्त का परिणाम वैसा ही घात्तक श्रोर 
हिंसक हे सकता है । 

एक वत्त यह न भूलना चाहिये क्रि वीर रसकी 
निष्पत्ति के लिए भी विभाव की आवश्यकता दै 1 केवल 
शो्थप्रदशेन का निदशेन धनोपाजैन करने वाले नट का 
खेल हो सकता है वास्तविक युद्ध का कारण नहीं । अतएव 
वीर रस केः लिए भी विभावन व्यापार मे कोई रएेसी परि- 
स्थिति की उपेत्ता रहती है जो रोषः उत्पन्न कर स्फ | 
चाहे यह सेषः कितना दलका ही क्यो न हो} आदश के 
मूते रूप को फकम्तोरने बाले के प्रति क्लोम होता ही है। 
यदी न्तोम कभी तीव्रता के कारंण तिलमिलाहट चौर कभी 
सेषः में परिवर्तित हयो जाता है । रोष का बहाव दो धाराश्रो 
मे देखा गया है, उसका नैसर्गिक बहाव करोधः के लच्त्य 
की च्रोर होकर रोद्रमे ऋति करने का होता, है ।. परतु 
छु जागरूक व्यक्ति भी इसी विश्व मे होते है । अपनी निम्न 
वृत्तिं के संयमन का उन्दने खु अभ्यास कर. रखा है, 


( ९०५ ) 


उनके "रोषः की साधारण गति मे अवरोध रहा करता है 
प्रोर उसे उत्साह की र मुडना पडता है 1 यदी उत्साह 
की मथानी उनके बीरता केरूप को सक्रिय कर देतीरहै 
श्नोर संचित भाव प्रवरता लोकरक्ञा ओर लोकहित की 
भावना के रूप मे चमक उठती है उमे वैयक्तिक स्वाथ 
नदीं रहता । गीता मे “युद्धस्व विगतज्वरः? ठेसी परिस्थिति 
के लिए कहा है । 

विगतज्बर होकर युद्ध करना विरलो के लिए संभव है, 
युद्ध की उष्णता मानसिक साम्य को हिलाकर वीरः के 
स्थान पर रोद्रः कोला विठातो दै। 

वीर रस के श्मा्चय में मी जव "हम्‌! से अथ होकर 
त्वम्‌" के लय मे इति होती हैतो बह रस भी रौद्र की 
भांति श्लाघ्य नदी । व्यष्टि के विस्मरण में समष्टिकाजी 
उद्य होता है उसके लिए छत्वम्‌! का शन्न के खूप में बिनाश 
जैसा आवश्यक है वैसा ही एक वचन "अहम्‌? का भी कर्ता 
के.रूप मे लय होना परमावश्यक है । इसीलिए आदश कर्मकार 
को नात्म नकार का पाठ पहले पटाया जाता है । योद्धा 
की. श्रादरश परिस्थिति बह है जिसमें बह आत्मविस्मरण 
शरोर अहंकार विहीन होकर प्रतिपत्ती को वैरी न सम कर 
दो महान विचारों के संघ .में अपने को उच्च विचार का, 
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फिसी श्रमोव शक्ति का अमोघ अस्त्र समम कर युद्ध सेतर 
मे पिल पडता है । देसे योद्धा क लिए सुख-दुख, लाभा- 
लाभ, जयाजय, समान होते है । 

युद्ध भी नितांत अ्रहिंसाभाव से लड़ा जा सकता है । 
विरोधी शत्रु नदीं होता, रोर न विपत्ती घातक होता है। 
न जने किस प्रेरणा से, किस गति से, किंस संयोग से, दो 
व्यक्ति, दौ राट, दो जातियां परस्पर का निबटारा युद्ध ज्लेत्र 
मे करने के लिए उतर च्रातीं है । कन्य की प्रंरणा से 
न्यायाधीश हत्यारे को प्राणदर्ड की चाज्ञा देता है श्रौर 
फसी लगाने वाला उसे नितांत शअरहिंसाभाव से वत्त पर 
्सग-देता है । उसकर ह पर टोप लगाते समय उसमे न 
क्रोध जागरित होता है ओर न पाशविक हिंसा । वह कैव 
कर्तव्य की) प्रोरणा मे सब करता है । प्रतएव यह भी 
संभव है कि युद्ध तेर मे प्राण लेते समय घातक हत्यारा 
के बानेमेंनहो। 

यह प्रश्न हो सकता है कि युद्ध को क्या कभी विश्व 
से मिटा दिया जा सकता है, इसका उत्तर श्दा' ओर “नही 
दोनों मे ही है । जि समय विश्व का समूचा मानब समाज 
उदात्त गुणौ का प्रतिरूप हो जायगा उस समय उसको 
परस्पर मिल कर रहने मे पाशविक वल प्रयोग की श्राव 
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श्यकता न रहनी चाहिए । तव युद्ध केवल इतर प्राणियों का 
धमे रह जायगा । प्राणियों की विकरासोन्मुखी गतिम जो 
विषमता है उसके कारण मानवता मे भी बुद्धिवेषम्य रहेगा 
ही । यह्‌ उनके अनमिलघततेन का सब से सबल कारण है । 
वैषम्य मे, साम्य की अवतारणा मे युगो के अवकाश की 
आवश्यकता है, रोर बह कल्पित साम्य जव अविगा तब तक 
विश्व क्याकाक्याहो जायगा यह कोन अनुमान कर 
सकता है । 

हां, मानवता के विकास के साथ साथयुद्धके रूपमे 
परिवतेन अवश्य होत्ता जायगा । विज्ञान की उन्नति से 
लाभ उटाकर हिंसा चनौर ध्वंस की भावना को जो इतना 
रागे बढा दिया गया है किं उसकी भी वलवती प्रतिक्रिया 
होगी, चिन्ह अभी से दृष्टिगोचर हो रहे ३ । 

युद्ध की प्रर्णा में वैयक्तिक स्वाथेसाधना, चाहे 
आघ्यात्मिक ही क्यों न हो, राष्ट की महत्वार्कात्ता, चाष 
बह साम्राज्यवाद्‌ कै प्रसार बाली हो अथवा व्यापार के 
खपत के लिए हो; जाति की विस्तार लिप्ता, चाहे वहु 
धरम्म॑प्रचार के हेतु हो, चाहे सिद्धांतप्रचार के लिए; 
घमौर वग विरोषों की अधिकार लोलुपता, चाषे चह धनिक 
की हो, चाहे अमजीवियों की हो, चाहे छृषकों की हो, चाषे 
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चाध्य करना चाहता है । सलय की माया युद्ध की जननी 
होती है । सय के अंशो से जघ विरोध दिखाई देता है ओर 
दो मस्तिष्क अपने अ्रपने सलयांशों को ही पृणे सल समम 
बैठते है तभी भगड़ा होता है । मन की चअसावधानी, 
चित्त का उतावलापन, बुद्धि की विवेकरशिथिलता, तथा 
्रसदिष्णुता च्मौर अहंकार का कटूरपन ही इस विश में 
विरोध की नीव है, जिसके ऊपर युद्ध का पादप पनपकर 
हरा हो जाया करता है | 


री 
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श्रङष्ण अट्‌श-पस्ष 

अव हम भगवान को सवेगुण सम्पन्न कह कर पुकारते 
है तब 'हम उस परममदहाशक्ि में सारी शक्तियों का पूरं 
स्वरूप -देखने का प्रयास करते द । यदि कोई व्यक्त दयालु 
है, दयावान्‌ है, कारुणिक है, श्रहिंसक है, तो वह्‌ बड़ा अवश्य 
है । परु जिस दूसरे व्यवित मेँ इन गुणों के साथ साथ 
काम, कोध, लोभ, मोह, मद्‌, मत्सर इयादि प्रसिद्ध दर्भो 
का गहरा अनुभव भी है बह उससे भी वड़ा है । मनुष्य जीवन 
की पूता के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक प्रकार 
के श्मनुभवें से होकर निकले । यदि वह्‌ संसार के गिनाये 
हुये दुरीणो का कोई असुभब नहीं रखता तो अच्छ गुणो 
से युक्त हने पर भी अधूरा रहेगा । जिस प्रकार असा 
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व्रतधारी को अयाचं को सहर्षं सहन करने वाले व्यक्ति के 
द्माचरण से स्पूर्सिं मिलती है उसी प्रकार दूसरे को अलाचारों 
द्वारा पीडित देखकर परटुःख-कातर व्यक्ति की तिलमिलाई 
हृई॑ भावना, जिसका श्रंतिम स्फुरण कोध भाव से 
मिलता जु्तता है, अपना विरोष महत्व रखती है । भारत- 
वषै ने टालस्टाय की माति कभी भी एकंगे च्रादशै को प्रहण 
हीं किया । यहां प्रलयकारी शरोर विनाशकारी सत्ता 
[सेद्र] का वही सम्मान शौर आद्रहै जो, अखण्ड 
शक्ति की संवर्धिनी शरोर संस्थापिनी सत्ता [बिष्एु] का । 
मनुष्य के निर्माण में कोई न कोद दैवी स्पुलिग 
निहित श्रवश्य है । उसी स्पुलिग का करम-विस्तार उसे दैवी 
ही नही देव बना देता है । विश्च के शासन-त्तेत्र मे ` भगवान्‌ 
की माति, इसी लिये बह अपना श्रधिकार भी शासनः करने 
का समता है । वह प्रकृति पर विज्य पाने की. निरंतर 
चेष्टा करता है, वह्‌ अपने सेनम्र सृष्टि को शासित करता है। 
शासन के सम्यक्‌ निर्वाह सें प्रत्येक शुणः का यथा स्थान 
प्रयोग होना ही ह्येगा ! कासातुर क्रौंच पक्ती.को 
व्याध द्वारा वध किये जाने पर बाल्मीकि जी क्या भगवान्‌ 
हारा दण्ड की योजना कौ प्रतीन्ता करते दै । कदापि नहीं । 
वे नियम को पने हाथ मे लेकर निर्णायक , का स्थान 
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ग्रहण करके तुरंत कह वैठते दै-- 
सा निषाद्‌ प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्करौच्मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 

इस वाणी मे ययपि क्रोध रौद्र रस के स्वरूप में अपने 
विभाव, ्नुभाव, संचारीभाव के साथ नहीं दिखाई देता 
परंतु एक पेसे श्रोजपृण महान्‌ भाववि्फोट का मूततिमान 
स्वरूप श्रवश्य दष्टिगत होता है जो रोद्ररस दी का समक्त 
है । बास्तव में बाल्मीकि जी क्रोधी नदीं । विश्व की सुच 
से सक्छ अभिव्यक्ति के साथ उनका श्रखंड स्नेह था । 
दसीज्तिये कहीं पर वे श्रन्याय नहीं देख सक्रते थे । 

„ यदि सारा विश्च थप्पड़ खाने पर दूसरा गाल समन्त 
करने के ये हमेशा उद्यत हो जाय तो थप्पड़ मारने बाले 

कहां से ्रविगे ¶ त्तथा उनकी च्रलुपस्थिति में गाल फेरने 
वाले की क्रिया का सदस्य ही क्या रह्‌ जायगा ! 

मने उपर जो छख कहा है उसका अभिप्राय यह्‌ 

कदापि नदीं है कि प्रपने को पश विकसित करने की धुन 
मे मनुष्य संसार के बुरे से बुरे काम करे । कदाचित्‌ सात्तात्‌ 
श्मुभव से दी तीव्र शरोर चिरस्थायी भाव अंकित हो सरकेगेः 
यह्‌ श्रवश्य ठीक है परंतु दूसरों की अनुभूत भावनाश्रों 
की तीव्र अभिन्यंजना के जागरूक. अध्ययन से मनुष्य 


( ११४ ) 


उतना ही सीख सकता है । व्यभिचार के दोषों की. ; 


जानकारी के लिए यह आवश्यक नहीं कि मलष्य न्यमि- 
चारी से परंतु संसार मे बहुत से भ्यमिचारी है जिनके 
श्रुभव का सजग परिशीलन हमारी जानकारी को पृश 
कर सकता है । 

काम, कोध, लोभ, मोह, मद्‌ श्रादि पशु-सशटिसेदही 
मानव विकास के रहस्य मे तिरोहित है) ये गुण अथवा 
दुर्गुण पश्य समय से हमारे साथ लिपटे चले रति है । इन , 
भावनां का उद्रेक हृदय मे एक विरोष प्रकंपन उत्पन्न 
करता है 1 हमारे शरीर निर्माण मे इनके म्रतयुत्तर शील जो .. 
्मवयव है वे शरीर संगठन के शत्यं श्मावश्यक अंग है । 
बहूधा देखा गया है कि उन अवयवो के निकाल देने से 
शरीर की सारी स्पूतिं ही नष्ट हो जाती है 1 एक नपुंसक 
` किये हुये चेल अथवा घोडे से साधारण वैल अथवा घोड़ा 
कही अधिक सतेज श्रोर बली होता है । अतएव इन प्रयो 
कौ उपस्थिति स्वीकार करते हुये उनकी सम्यक्‌ मंत्रणा 
पेक्तित है । | | 
` ्रलुदरू्त वातावरण पाकर ये श्रकड़्‌ उटेगे, मनको 
मथ दग, इद्रियों को बहिैली कर दंगे, परु ` विपश्चित 
पुरुष फिर निर्दतर प्रयत्न द्वारा भ्यास से सनको अपने 
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बस मे कर लेगा, नौर इन प्रययो के पाशविक स्वरूप को 
बदल कर उन्दः देवी निरूपण प्रदान करेगा । कहने का 
छभिप्राय यह्‌ है करि काम क्रोध आदि काजो निस्त स्वरूप 
्रधोगामी वृत्ति को उत्पाहित.करने बाला है उते उ्वै 
दिशा की ओर एक वार उठा देने की श्रावश्यकता है । पशु- 
वतीं करोधादि को देववत्तीं क्रोधादि बना देना है । 

भगवान्‌ ओ्रीकृष्णचंद्र को षोड़श कला युक्तं अवतार 
कहा है । भगवान्‌ के जितने अवतार इनके पूर्वै हुये उनम से 
क्रिंसी मे मी भगवत्‌ शक्ति का इतना स्फुरण नदीं हुखा जितना 
ीरृष्ण जी में हु्ा है 1 एकरप्र धर से इनका अवतार पू 
श्रवतार कहा जाता दै। यदिहम ्रदि से अंत तक 
श्रीछ्रष्ण जी के चरित्र का अनुशीलन करे तो हमे इसकी 
सफलता प्रमाणित हो जायगी । दैवी चौर मानवी गुणों का 
पेसा अनूढा सार्मजस्य शायद दी कदी मिले । कृष्ण जी पेदा 
होते है ओर नंद जी के यहाँ पर्हुवाये जाते है । यमुना 
उनके पित्ता को माग प्रदान करती है | धीरे-धीरे नद्‌ के 
यहां बालक्रष्ण वहते है । बालकों के साथ खेलते दै, उनसे 
लते भी है उनकी स्ता भी करते हँ । रामचंद्रनी जीती 
हुई वाजी भरत से हार जाते ह, शरीरृष्णजी जवरद्स्ती 
दूये को हराने का साहस रखते है । रासच॑द्रनी एक वृद्ध 
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वालक के रूप मे सामने ते है जिनकी प्रतिरृति कदाचित्‌ 
ही संसार मे मिल सके परंतु श्रीकृष्णजी शिशु बालक है । 
उनकै रेस संदससुंदर लटो वाले, कथनी पदिने बहुत से 
लड दिखाई पड सक्ते है । हां, जह अलोकिक कार्यो के 
प्रस्फोट का प्रश्न है वहां भगवान्‌ रामचंद्रनी से वे किसी 
प्रकार पी नहीं । त्रणावत्ते, बकासुर, अघाघुर को विना 
प्रयास ही निधनं करके अपने अल्लोकिक शोय का परिचय 
. देते है । इसलिये बालकों की जमात्त की जमात उनके पीडे 
घूमा करती है । कहने का अभिप्राय यह है कि छृष्ण जी 
मलुष्य भी है र देवता भी है । संसार की परिस्थितियों 
मे पडे हुये भी संसारी व्यवितयों के उपर दिखाई देते है, 
उनकी युवावस्था का प्रेम--इतिहास बड़ा ही स्वाभा- 
विक शरोर मनोरम है। गोस्वामी. तुलसीदास जी यदि 
पूवेजन्मप्रोम का च्रश्रय न लतो गिरजा-अचैन के 
समय की वगीचे की परनायास राम-सीता की प्रणयगाथा 
. श्रस्वाभाविक चनौर केवल काल्पनिक जचने लगे । परंतु 
छृष्ण-प्रणय-लीला मे एक विशेष सदय है । उसमे 
मानविकता है 1 शगार के दोनों पत्त संयोग च्रोर विप्रलंभ 
की अनूटी अभिन्यक्ति कवियों ने इन्दं आलंबन मानकर 
कीहै। प्रेम का उद्य कैसा स्वामाविकर है। राधा ओके 


( ११७ ) 


साथ साथ धूते हे रोर मिलते दै । न्दं चिति है मौर 
उनसे लड़ मी बैठते ह । गाय दुहते समय एक छद दोहनी 
मे डालते है तो एक छँ से प्यारी का ह छीप देते है। 
इसी हास विलास, खेल करद के वीच मे एेसे सच्चे प्रेम 
का स्फुरण हो जाता है किं राधा न्नर छष्ण एक दूसरे के 
बगैर देखे चेन नहीं अनुभव करते है 1 इस मानविकता के 
साथ हम देखते है कि जहाँ च्लोकिकता के सन्निवेश की 
. श्रावश्यकता है, छृष्णजी के चरित्र में वह भी प्रचुर माना 
मे विद्यमान दै 1 यदि लोकिकं कायं के लिये भगवान्‌ 
राम्चद्रजी सीता का परियाग करते है च्रौर अपने पर 
सारा कष्ट मोल लेते दै, शष्णद्रनी भी लोक्ोपकार कै 
लिये कंस के निधन को च्नावश्यक सममः कर रोती हई 
गोपिकाग्नों को छोड साबैननिक कारय मे रत हो उति रै। 

कुरुत मे जो अनूटा उपदेश कृष्ण जी ने अजुन 
को दिया उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे निरानिर सिपाही 
प्रथवा श्गारिक ही नहीं थे । उने वह्‌ तत्वज्ञान, वह्‌ सुच्स 
दृष्टि का पस्विय मिलता है जिसके द्याया सारा संत संसार 
उपरत हु्रा । एेखी कोट बातत हमे रामचंद्रजी के चरित्र 
मे नदीं मिलती । उनके उपदेशों मे केवल सिद्धंच-विश्ले- 
षण ही नदीं है क्रिया जगत मे उनका क्या उपभोग है यह्‌ 
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सी निर्धारित किया गया है । सिद्धांत पत्त श्रौ व्यवहार 
प्त उनकी दृष्टि से एक दूसरे के पर्याय है । वाए्तव म उस 
सिद्धांत का क्या मूल्य है जो केवल पुस्तक मे लिखे रहने 
कीही वस्तु है। | 

गीता पर किये गये आन्ञेपो का उत्तर शरोर प्रत्युत्तरं 
देने काइसष्ोटेसेलेख में स्थान नहीं है। कृष्णनी के 
्रित्र को आदशे मानव चरित्र हम केवल्न इस किये मानते 
हैकिवे मनुष्यों ॐ च्रच्छ सेचच्छे गुणोंको रखते हुये 
भी दरेवतुल्य है । हम उनको श्मपने मेँ से एक पतते है नरौर 
अपने अनुकरण करने की चीज भी पाते है । निरनिर - 
“भगवान्‌ जिसमें मानवी 'कमज्ोरियोः का श्रामास. नदीं 
मिलता है, हमारे किसी काम कानी क्योक्रि-- हम अपनी 
(कमज्ञोरियों के हर घड़ी शिकार होने कै कार्ण उने 
समोर अपने मे बड़ी भारी लाई च्रुभव करगे जिसके उपर 
सेतु-स्चना करना हमे श्रपनी शक्ति के परे प्रतीत होगा । 
हमे वदी उपर उठा सकता है जो हमीं मे से बहा हुमा है । 
ओ मानवीय चौर दैवी गुणौ को रेक्य भाव से सम्मिलित 
कियिहूये हो उसी को देखकर हम उन्नति कर सकते हँ । 
वही हमारी काव्य-भावना का श्मालंबनदहै च्मोर उसी पर 
हमारा हृदय टिकता टै । कष्ण भगवान्‌ को इसीकिये 
हम बहुत बड़ा व्यक्ति सममत है 1 


परह 

पल्दड का नाम वैसे तो मोहनदा्त था, परंतु उसकी 
श्रसाधारण परिस्थिति के कारण लोग उसे पल्हड़ कहते 
थे । निमणि करते करते आंत होकर मानो प्रकृति ने पने 
मन वहूलाने के, अवक्राश के समय, मानवता की एक एेसी 
रूपरेखा गढ़ी हो जो शिथिल साचे से निकलकर श्रपने 
दिलमिल आकार को सम्हालने मे श्रसमथे हो । शरीर के 
असुर ही उसकी मानसिक अवस्था मी च्रायु की व्यवस्था 
शरौ कम की पकड़ से दूर-दूर भागती थी । उसकी रायु 
वौवीस वषै के लगभग होगी परंतु उसका ज्ञान पाच वै के 
वालक की भाँति असंयत शरोर स्थूल था । दूस की सहा- 
यता से बह कपडे . पहनता शरोर दूसरों की सहायता से 
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भोजन करता। यदि दैवात्‌ कोई सहायक न मिलता तो वस्त्रौ 
के लपेटने मे जो परिश्रम पत्हड करता वहं उसकी व्यस्त 
मुद्रा को चोर धिक व्यग्र कर देती । धोती एक शरोर से 
लिपटती चनौर दूसरी च्रोर से शिथिल होती जाती । वस्त्र 
पशिष्टन का कायै तो संपादित होता जाता परंतु उसका 
लच्य नष्ट ही रहता था । च्रनाव्रत च्रेग की श्रोर पल्हड का 
ध्यानभी ने जाताथा। छ्ुरते की बाहों में पैर डालनेका 
प्रयास करना, पायजामे से हाथ डालने लगना, कोट के 
उपर कमीज पहनने लगना, उल्टे जूते पहनना, ये सब 
बतं तो साधारण थीं, पर यदि भोजनं के समय उसे कोई 
खिलाने वाला न मिलता तो वह अपने हाथ पैर वेतरह 
सान डालता । नाना प्रकार के परोसे हुये व्यजनो मे से 
किसी एक वस्तु को खाकर उठ चाता। 

युवावस्था के समस्त चिन्ह उसके विधर्‌ पर थे । धनी 
कै घर जन्म लेकर भी वह भदेसू रूप श्नोर पूहड़ कपड़ों मे 
ही दिखाई देता था । पाँच वष से लेकर नौ वषं बाले बालकों 
कै साथ यह सेला करता था । ये इस पर दंटे भी बरसाते 
थे ओर चिति मी थे । फिर मी इन्दी का साथ इसे रचि- 
कर था । इस सेना के कुं नटखट लघु मानव इसके चस्त् 
खोल खोल कर भागते धे । उस समय इसके सुखसे कोभ 
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कीजो चीख निकलती थी श्रोर ह को जिस पाशविक 
रूप से फाड़ कर यह दौडता था उपसे डार्विन महाशय के 
सिद्धांत की सफलता का प्रव्यक्त प्रमाण सामने भा जाता 
था 1 पल्हडमे नाद थारकिंतु वोलीनथी। श्गूगां' रौर 
कभी-कभी वेगसंपन्न चीख, कभी-कभी श्रटृहास की 
घ्वनि, कभी-कभी रोने का स्पष्ट शब्द्‌, श्रौर श्रधिक से 
धिक कभी-कभी श्रपने साथियों को प्रसन्नता से संबो. 
धित्त करने वाली कंठ से निकली हुई पतली सीटी, वस यही 
उसकै नादयंत्र की घोषणाएं थीं । नादरूपी हंस पर श्रारूढ्‌ 
होकर उसका संयमन करने बाली वाणी रूट कर अपने 
` वाहन के परो के साथ कहीं उड़ गई थीं, वेचारा लज पुंज 
हंस वहीं पड़ा तडप रहा था। 

पल्ट्ड मे भाव व्यक्त करने फे मानवता के श्रौर 
साधन भी छंठित थे । जिह ने तो नाद्‌ से श्रसहयोग कर हौ 
रक्खा था, सादित्यशास्त्रियों के गिनाये हुये सात्विक भावों 
कै दुन भी कदाचित्‌ ही होते थे कभी-कभी किसी को 
डराने फे लिये पल्दड अपनी भौहों को शीघ्रता के साथ 
उपर नीचे संचलित करता था, परंतु वह केवल एक शाखा- 
मृग की भाति कमी-कभी अत्यंत प्रसन्न होकर आपने 
दोनों करतलों को सिर के ऊपर उठाकर उन्दः परस्पर प्रता- 
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डित करते हुये अपने घर के सामने वाले मायं में इधर से 
उधर्‌ रौर उधर से इधर ठीक जेठ के मध्याह मे दौड़ा करता 
था । इस समय इसके सुख से केवल दाः शाः का शब्द्‌ 
निकलता था । सेवक फुसला कर भीतर ले जाते ये । चौवीस 
वपे कै युवा शरीर में पाँच वषे के वालक का यह्‌ असिनय 
यदि कोई वारी व्यक्ति देख लेता तो वहं इसे पू विक्षिप्त 
सममः कर हसने लगता, परतु घर वाले यहं मेद जानते थे। 
वालको से खीजकर श्रथवा आन॑दातिरेक के कारण 
यदि कभी पल्टूड्‌ अपने निवास से होकर मार्गोतर में पड़ 
, जाता तो घर स्वतः लौट श्चाना उसके वृते कौ वातन थी। 
स्थालपरिज्ञायिनी वासना उसे थी ही नदीं यर यदि होगी ` 
भी तौ उसे सनग होने कै लिय मावों की भड्मडाहट में कोई 
छरवक्राश न था । चह एक दही श्रोर कोसों दौड़ा चज्ला जाता । 
ह्म, यदि मागं में कोई बिचिच्र घटना घटित हो ' जाय, हाथी 
ट इत्यादि कोई भयावह पञ पड़ जाय, अथवा सामने 
भौकता ह्या एवान रह फाड़ कर खड़ा हौ जाय, तो बह्‌ 
घरस्त होकर दूसरी चरर मुड़ सकता था । अन्यथा एक ही 
शरोर, ठीक नाक की सीध मे, यदि माम वास्तव में सीधादै, 
दौडता चला जाता था ! सेवक बड़ी कषिता से किसी 
जलाशय के निकट वेढा हा उसे पकड़ पाता या । 
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भागते हुये सहसा स्क जाने का पल्हृड के लिए एक 
शरर कारण भी कमी-कभी देखने. मे माता था । चमकता 
हृश्मा पैसा मा से पड़ा हो चनौर वह्‌ उसे देख ले ! अच्छ से 
अच्छ वस्त्रो चोर भोजनों की ओर से उदासीन रहने बाला 
परह प्रवित हो जाता था। त्यागी का महात्याग डिग जाता 
था । सारा क्रोध, सारी दौड्धूप की तिलमिलाहट न॒ जाने 
कहाँ विसोषहित हये जाती थी } मट शुक कर उसे उठा लेता 
था । पक्तीः उद्ना भूल जाते थे, इन्तो का भकना वंद हो 
` जाता था । पसे को हाथ में लेकर श्ास-पाक्त के व्यक्तियों 
को देखने लगता । कृतज्ञता की, दैन्य की, ओौत्सुक्य की, 
वैचिच्य की, जिज्ञासा की, चौर इसी प्रकार के अन्य भावों 
की मिधित व्यंजना से उसके फैले हुये जख श्रौर चमते हये 
नेत्र जगमगा उठते थे श्रौर दशक समस जाता था फि 
पतहड्‌ वडा प्रसन्न है । वह दोनो हाथों से पकड़ कर पैसे 
को नेन्न के निकट ले जाता रौर पिर सुस्कराता चनौर 
फिर अर्दमाव से दृूसये कौ शोर देखता । कौतूहल शमर 
लोभ बारी-बारी इते चौर विलीन होते ! इनकी चकाचौध्‌ 
मे कपोलो का आवरण अद्ता रहता । पल्हड़ को यह 
` कभी न सूमत्ता-कि पैसे को जेव में रख ले । वहं उसे धोती 
मं बँधने लगता । किसी विलष्ट विचार गल्थी को सलमान 
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ये जिस प्रकार एक दानिक की सुद्रा उलमी सी दिखाई 
देती है, अथवा भावोत्कषै को प्रभविष्णुता प्रदान करने के 
लिए जिष प्रकार कशल कवि की प्रयत्नशील मनुह्यर उप- 
युक्त कल्पना के अन्वेषण में व्यस्त दिखाई देती है, उसी 
प्रकार की आड़ी टेटूीः रेखापं पल्द्ड के युख पर पैसे को 
गट मे बाधते समय चिच जाती थीं। अल्हडता भाग 
खडी होती थी, प्रयत्न-प्रस्वेद्‌ ललाट पर सु्ताक्रण विखेर 
देता था। इस प्रकार जो गट रवैधकर प्रस्तुत होती थीः 
मोटी भदी दीली श्री की मति, वह्‌ देखने की ही वस्तु 
थी । उपादेयता उसके शिथिल आकार से कंसल कर पसे 
के साथ नीचे गिर जाती थी। बेचारा पर्हड इसे जान भी 
नपाताथा। चौर यदि कहीं पेसेकी खनक सुनकर ` 
उसका ध्यान उधर आ्र्ृष्ट हो गया तो वह उसे चट उटा 
कर दूसरी गौठ बँधने. लगता था । पहली को खोलने के 
लिये न उसक्रे पास समय था चोर न बुद्धि । वह चलते 
फिरते स्वयं खुल्ल जाय तो सुल जाय । | 
पल्ह्ड का शरीर न छोटाथाश्चौरन लंवा। रंग 
गेहुवा था, अंधियारी को पकडे हए । पैर पतली षिड़री 
छ्रौर दुबली ज॑षा बाले थे उपर का भाग श्रधिक मांसल 
था । ए विवि्र विषमता सवत्र दिखाई देती . थी । कीं 
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कहीं की सांस पेशियां श्रिलङ्ल लटक आर थीं । कई 
दिशाश्नों की चोर शरीर कु भका हुता सा दिखाई देता 
था । ठोढी दुहरी चौर ललाट भी दुहरा था ! नाक नीचे 
. फैलकर ऊपर की चोर चिपट गई थी । नेत्र कोटरलीन 
छोटे ओर गोल थे । दोनों कानों की दछुटाई बडाई मे इच 
अंतर था, परंतु दोनों ही खड़े रहते थे । खोपड़ी बिलक्कल 
चिपटी सपाट चयोर पीठे की ओर एकदम ढालू थी। 
उसका च्राकार भी बहत द्ोटा था । ओठ मोटे चौर काले 
थे रोर मह अधिक फटा हुता था | प्रीवा के उपर का 
समस्त भाग जओरौर मनुष्यो की चपेत्ता अधिक विस्तृत स्थूल 
श्रोर बोभीला था। उसके एक बहिन भी थी परंतु वह 
पने क्रु की मर्यादा के अनुक्रूल थी । एेसा कुरूप व्यक्ति, 
तो कदाचित्‌ ही किसी ने देखा होगा । पल्हड्‌ काः मामा 
उसे दानव कहता था । परंतु बडे घर के लाडले पुत्रको 
दूसरा कोई छ कहने का साहस न रखता था । माता पिता 
का चरकेला पुर था। वे उसे न्यार करते थे। 

पल्हड़ कभी कभी प्रथ्वी पर बिखरे हये चने के दाने 
बीनकर चवाने लगता था । स्वच्छं तश्तरी मे रक्खे हये 
नारके दानों को देख कर दुर भागता था | जेठ के दिनों 
में दिवाल से स्टे हुये व््सेक्ूद करघर कीलायामें 
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टिटकारती हई गिलहरी की ध्यनि में ध्वनि भिल्ाता श्यौ 
कभी कमी ताडी बज्ञाकर उसे भा देता 1 कटहर में फंसे 
हुये चृहे की निकली है पूष को घसीट कर कररता के साथ 
तोड देता । लोग सना करते रह जाते । मूसा चिचियाकर 
नुप हो जाता । 

पल्हड भावात का वेग लिये हूए मस्ती के साथ घर 
मे भी चल्ञता था । सजे हुये कमे के प्रदश न अस्तव्यस्त 
हो जाते । घड़ी की टनटनाहट कभी बड़ी देर तक खडे-खडे 
सुना करता; श्रोर कमी माता पिता के दुलार भरे संबो 
धनो की शरोर ध्यान भो न्‌ देता! वह्‌ कद्वत दही हसता 
च्रोर कदाचित्‌ दी रोता था। उसके भीतर के किसीभी 
भावावेग को सरलता से ताड लेना कठिन था । छोटे-दछोरे 
वच्चों के साथ खेलते हुये भी यह्‌ उनकी भाँति तितल्ियां 
के पी नहीं दौडइता । गोरदयो के पकडुने के लिये हाथनदीं 
लपकाता रोर न उनके उड जाने पर खिलखिला उठता 
था। यदि वेग सेको उसे मारे तो बह विला अवश्य 
पडता था पतु वेसे किसी रसपरिपाक का प्रदर्शन, 
उसमे दिखाई न देता था । पुरुष जाति के ल्िये सबसे बड़ा 
खिचाव नारी सोद. कहा जाता है पर पल्हड इसका 
्रपवाद्‌ था । वह्‌ पुर्षत्वहीन पुरुष'था । रतिभाव यदि 
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अलक्तित रूप मे जागरित भी होक्ञाह्ेणा तो भी स्थाथी- 
भाव की परिस्थिति तक्र बह कभी नहीं पर्हुच सकरा । इसी 
प्रकार धृशित से घृणित पद्ाथे उस में जुगुप्सा उत्पन्न 
करने में अ्रसमथेथे ।. उसे चाहे सुगधित्त सुरभित कोटी 
मे खड़ा कर दीजिये अथवा पुरीष घरमे, एक रस से खड़ा 
रहता था । वडेसे वड़े संबंधी शरोर निकट से निकट 
स्वजन के निधन में वह कमी नदीं सेया, क्योकि वह किसी 
से परिचितनथा यद्यपि उससे सत्र ल्लोग परिचित थे 
चडी से बड़ी आमा्ंददायक घटना मे होली, दिवाली, दशहरा 
इत्यादि बडे बडे त्योहार, विवाह, भोज इत्यादि बडे बडे 
- उत्सवो मे, जवर कि उल्लास शरोर ्ानंद्‌ धर मे बहा-बहा 
फिरता है, पल्दड में कोई परितेन न दिखाई देता था ! हा, 
गहरी स फलाहट, तीव्र क्तोभ, उद्वेग का सहसा कोकाः 
उत्माद्‌ की एक टेटी सेदरी लहर विद्युत्‌ धारा की राति 
` वहुधा उसे थोडे काल के लिये भंकृत कर देती थी। 
बहुमूल्य रेशमी वस्त मे पल्हड उसी उदासीनता से 
घूमता `जिस उदासीनता से प॑किल मलिन वस्त्रों मे घूमा 
करता था । यह्‌ अवश्य था कि यदि उसका वस्त्र भडकीला 
श्रौर चमकदार होता तो बह विशेष कौतूहलपूणे दिखाई 
देता । प्रकृति के शीतोष्ण प्रभाव से भी वह सुक्तसा था । 


( श्ट ) 
वृष के सूय रौर जेठ की लू में बह कम्बल च्रोढृ कर घंटो 
सोया करता; प्रस्वेद्‌ के निर बह निकले, कवल भीग 
जाता, परंतु पल्हड का सोना न सकता । इसी प्रकार माघ 
की कडके की सरदी मे महीन रता पहन कर बाण सा 
लगने वाली वायु के फोकों मे खड़ा-खड़ा सिसियाया करता 
शरोर दात कटकटाता । जव किंसी की दृष्टि पडती तो पल्हड्‌ 
को भीतर लाकर कपड़ा पहनाया जाता । चलते फिरते न 
जाने किंत्ने व्रण इसके शरीर मे लग जाते पर उनकी पीड़ा 
इसे सताती है ठेसा अनुमान करना बडा कठिन था । उसकी 
्राकृति से इसका पता बिलङ्कल न॒ लगता था | एक दिनि 
न जने क्यो घर के पले हुये पिल्ले ने पल्हड के पायजामे 
को जर्‌ से पकड क्लिया ।_ अत्यंत भयभीत होकर पर्हड 
भागा । पिल्ला धिसलता हु्ा बड़ी दूर तकं चला गया । 
पायजामे के किनारे का वस्र फट कर पिल्लेके महेँ 
रहं गया । पल्हृड्‌ भागता ही चला गया । उस दिनि से वह्‌ 
इस पिल्ले से कोपने लगा । घर के सब लोग इसके नाम से 
उसे उराने लगे । दुध पिलाना हया, वस्त्र पहनने हुये, 
श्रोषयि खिलानी हुई, जहाँ कदी पर्हड ने थोडी सी भी 
्रानाकानी की कट यही पिल्ला ले श्राया गया । इसे देख 
कर एक चीख के साथ पर्दड सीषे वेठ जाता था । छु 
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कालत तक यह्‌ अभिनय निरंतर होता रहा ! एक दिन एक 
इक्क से द्वछर वह पिह्ला मर गया । सेवकों ने रक्तरंजित 
शवान-शावकं के शव को पूं पकड कर आंगन में लाकर 
रख दिया । घर भर दुली था । पल््‌इ भी उसे देखने पर्हुच 
गया } पहले तो उसे इस परिस्थिति में देखकर वह चोर 
डरा! थोडी देरमें पमे पेरसे उते धीरे-धीरे स्प 
किया । फिर थोडा ठेल्ला । जव वह्‌ किरमभी न उठातो 
पने पायजामे की कोर उसके मुह के पासकी। यह्‌ 
श्रार्ष्‌ भी निष्प्रयोजन सिद्ध हु्रा । पल्दड के सुख पर 
छद प्रसन्नता लकने लगी । तुरंत ही उन्माद्‌ काः एक 
ठेसा मटका लगा कि प्हड्‌ का संह तमत्तमा आया । वह्‌ 
पिल्ले की पृष को संह सै पकड़ कर भागा, उसक्रा शव 
पष के वल पर लटक रहा था । करता रक्त से भीग गया | 
घरवाले धवराकर भागे । अपरिचितं लोग भयावह 
मानवीय राच्तस को श्वान-भक्तण में रत समम कर डर 
गये । सेवको ने शीघ्र ही परह को पकड लिया । 
चिल्लाने में पूष सुह से चट गै । पल्दड्‌ के जीवन की यह्‌ 
एक विचित्र घटना थी 1. इस प्रकार. की वातत उसने फिर कीः 
नहीं की । कोई मनस्तत्ववेत्ता ही इस घटना की संसीक्ता 
करके -मानवस्वभाव से इसका साम्य स्थिर कर सकता है । 
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पल्दड्‌ के पिता बड़े धनी थे । उन्न अपने इख पुत्र के 
निरोग करम के लिये पुश्कल धन ज्यय किया था \ परंतु 
ल्मी का बरदान ओर वल्तिदान दोनों ही पर्हृड को 
सुधारने से असमथ सिद्ध हुये । शंत मे उन्दने यदी 
निश्वय किया किं उसकी अनेसरमिक्र परिस्थिति से अपने 
धर को श्योर श्रपने व्यवहार को मिलादेत्रोर इस साम॑- 
जस्य के करने में वह सफल मी हुश्रा । पल्हड्‌ को शिक्तित. 
करने का प्रयास भी व्यथे प्रमाणित हमा । मनोविज्ञान 
वेताश्नो ने पल्हड की परीका कई दिनों तक रह कर की । 
वे इस निष्कषं पर पुव फि उसमे श्रमिलाषारं चनौर 
द्राका्ा्ं है ्रवश्य, पर वे सुषुप्त है । साधास्णतया 
मानवीय एषणापं सनग बुद्धि की नियेच्रणा च्रोरपरि- 
चालना के अधीन रहती है 1 परंतु पल्हड़ की सजगता 
मे संस्कारो की सांस्छृतिक प्रेरणा नथी! पञ्यश्मोंकी 
भाति उसमे केवल जीवपिंड था जो बहत भीतरी तलो मे 
वेटा-वेढा गति प्रदान किया करता था! वाह्य सपक की 
प्रतिक्रिया चाभ्यंततर को स्प॑दित न कर पाती थी श्रतए 
` च्रनुभूतियो की कारा खित थी । पल्दड्‌ मे तादश भाव- - ` 
नां च्नोर उतके कारणा उग्र मनोवेग केवल छख इने गिने 
रूप मे दिखाई देते थे । उनमें संङ्लता विलङ्कलञ न थी । 
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नेसर्भिक रूप से विकसित मनुष्यों मे वाह्य गतिमत्ता की जो 
प्रतिक्रिया होती दै प्रत्युत्तरशील हृद्य का वह्‌ प्रत्यय 
पल्द्ड्‌ में नितांत स्थूल था । 

बडे वड़े डाक्टर ने कई बार की परीत्ता के परचात 
यह्‌ निश्चय किया फ पर्दड के एेहिक निर्माण मे विक्रार 
है । एक मोटा मांसपिड स्प॑दनशीलल तथ्य कौ परिवेष्टित 
करिये था) इसके कारण प्रकपन की पारस्परिक एक- 
तानता में व्याघात उपस्थित था! इस विकार का सुधार 
प्राणघातक था, श्रतएवे डाक्टयें ने पत्द्ड को निरोग 
करने का साहस न किया । 

एक दिन पल्दड्‌ की हद्यगति सहसा रुक गई । मानो 
उसने स्वयं पने को श्रच्छा कर जिया  कम-से-कम इतना 
तो प्रमाणित करी दिया किं अन्य मानवों की भाति 
चह भी मत्यं था। माता पिताभीरोरोकर चुपदहो गये। 


[0 1 1 


पश््वात्ताष 


पापकी परेशानी का दूसरा नाम पश्वात्ताप है'।' 

वह्‌ बुराई की थकावट है । तीन्र प्रतिक्रिया .का वेग होने 
क कारण उस मे पवित्रता के दशैन . होते हँ. । वाहत मे 

वह पाय श्रौर पुख्य.की एेसी पतली मेड है जिसकी. 
रिसलन दोनो दी ओर हो सकती दै । । 
पश्चात्ताप दशं का सच्चा भाई है। वह पादश 
काही पद्चिन्हदै । जितनादही बली जोशीला चौर 
सशक्त पादश होता है उतना ही गहरा पदतावा होता 
हे । परंतु पकड़ के लिए जसे आदरो नीहारिका की माति 
राद्यं है, पिसलने वाले के लिए पूव अनुभूत पश्वात्ताप 
भी वैसे दी बेकार है । काम शरोर पश्वात्ताप दोनों अदे 
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है। एक पाप के पहले उत्पन्न होता है दूसरा पाप 
क वाद्‌ मे । परंतु दोनों कणिक है दोनों अस्थायी है 1. ` 

पने जीवन-व्यवहार के लिए मनुष्य इड स्वरूपों 
को स्थिर किये रहता है । इन स्वह्पों का निरूपण उन 
नाना परिस्थितियों का निष्कषे होता है जि से वह विच- 
रण करता है । उसका व्यवहारशास्त्र विश्व की कस- 
मसाहट शरोर सघष से पूटकर निकलनेवाला अंर है जो 
निरंतर वृता रहता है । परिस्थितियां बदलती रहती है। 
नई प्रकार की कसमसाहट, नये प्रकार का सघष चनौर फिर ` 
नया व्यवहार व्यवस्था देता रहता है । इस दृष्टि से जिसे 
श्राज, हम बुरा कहते है बह कल हमारे दी दारा अच्ा 
कहा जा सकता दहै च्रोर राज की इच्छी व्यवस्था कल 
बुरी दो सकती है । 

पञ्चात्ताप भी अपना रादौ मटुष्य के आद्शे के 
साथ बदलता रहता है । जिस काम के करने से अराज हमे 
प्रश्वात्ताप होता है संभव है कल उसके ज्तिए प्रसन्नता दये । 
राज वह्‌ कायं पाप का भारई्॑द्‌ है कल वदी पुण्य का 
सगा हो सकता है । आज हम उससे घृणा करते है कल 
उक्षी.का रभिनंदन.कररगे । 

परंतु यह्‌ न भूलना . चादिए कि पश्चात्ताप हृदय का 
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एक प्रत्यय है, वह चितना ओर तकं नदीं। वैसेततो 
हृदय के सुर्‌ तलो से निकले हुए उद्रार हमेशा चितना- 
निर्भित होते है--चाहे वहं निर्माण कायें किसी समय 
हृश्मा हो परंतु जब तत्कालीन चितना का मेल एतत्‌- 
कालीन चितनासे नहीं खाता तो हृद्य उदार भी 
पिडा हृ्रा रहता है । एेसी दशा मेँ बहुधा पञचात्ताप का 
उद्रार भी बेमेल होता है । 

वात यह्‌ है करि हृदय हमेशा मस्तिष्क का अनुगामी 
होता है । इससे यह न समना चादिए किं वह हर क्ञण 
चितना का कहना करता है, पतु वहं चितना-निर्भित 
्मवश्य होता है । एक बार जो विचार भावनिधि 
कै कोषहो जते हैवे वह्यं क्ैद्‌ हो जतेहै। वेसारे 
मावल्प मे धुलमिल जति हँ । यदि सरलता से कोई 
उन विचारों को हृद्य की नसोँ सै प्रथक्‌ करना चाहे 
तो नही कर सकता । मस्तिष्क निरंतर. प्रगतिशील है । 
उसकी विचारधायश्रों का निरेतर विकास होता है) पेसी 
दशा में पुरानी विचारधारा ने जिन भावनाश्रों के मृद्‌- 
भांडोंको पकाया वे फिर पकाये नही जा सकते । 
उन्हे तो फोड़ कर नये बनाना ही ` पडेगा । इस विध्वेस 
छ्नोर पुनर्निर्माय कायै मे समय लगता .है । इसी लिए 
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हृदय कै प्रत्यय समुन्नत चितना की दृष्टि मे पि्ठडे हुए 
दिखाई देते है । 

वस ठीक यही वात है कि कई बार हमारे प्चात्ताप के 
` उद्रार बनावटी होते है । कारण यह है कि एक समय 
हमने एक काम को घोर पाप समा । अतएव धीरे-धीरे 
हमने उसके प्रति घोर धृणा उत्पन्न करली । जब्र हमसे 
सावधानी के कारण व्ही काम हो जाता है तो हम घृणा 
की तीव्रता के कारण उतना ही तीत्र परिताप चर पञ्चा 
त्ताप अनुभव करते है । आज हमारी चितना मे, उस 
कार्यं कै प्रति, वह्‌ बिराग नहीं है। हम उसे अब पाप 
नहीं सममते । परंतु हदय ने मस्तिष्क की इस नवीन उन्नति 
को स्वीकार नही किया । श्रतएव हमारी भावनास्रों के 
वेगमे अभी अंतर नहींहो पाया एेसी दृष्टि से कायं 
के बाद्‌ जो पश्चात्ताप श्राज उद्य ह्योगा उसमें तीत्रता 
तो पुरानी ही रहेगी परंतु मस्तिष्क को विलुल कुछ श्नौर 
सोचने कै कारण इस उद्रार में बनावटीपन होगा । 

पश्चात्ताप इसी लिए समसामयिक न दने के कारण 
कभी-कभी कट्ररता प्रद्शित कस्ता है ओर कभी-कभी 
चितना के असुरूप होने के कारण जीवन के व्यवहारपत्त 
को धारता है । प्चात्ताप स्वतः निःसृत धिकार है जिसका 
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सरोकार मानवता.से रहता है ! मनुष्य के निजी चित्र.की 
धूमिलता हटाकर पश्चात्ताप उस पर फिर रंग -फेरने का 
प्रयास करता है । पर्यतु स्मरण रदे करि यह चित्र उसका 
स्वनिर्मित है । [ 
पृ्चात्ताप को दैवी प्रे रणा समना देवत्व को ्रस्वी- 
कार करना है | ईश्वर हमारे हृदय मे पञ्चात्ताप पेद्‌ा करता 
हे यह कल्पना ईशर की शक्ति को सीमित करती । विश्वके 
पश्चात्तापरो भे कोई विशोष साम्य नदीं रहता । उनमें सावे- 
मोभिकता च्रोर चिरकालीनता का अभाव रहता है 1 यदि 
उन्हे ईर की देन कँ तो ईर के कायैवेषम्य को सम- 
माने के लिए नौर ईश्वरवाद की प्रतिष्ठा के लिए नास्ति- 
कता का सहारा लेना पड़ेगा | 
` जब हम अपने बनाये हुए अपने इतिहास से किंसी 
त्ञणविरोष मे मेल नदी खाते च्रंथवा अपने किए स्थापित 
्ादशे से परिस्थितिवश च्युत दोजाते हैँ तब जो उस इति. 
हास श्रथवा उस श्रादशं कै प्रति . संवेदना उदय होती है 
वह पञ्चात्ताप है । पश्चात्ताप को भावुकता के फंमावात कै 
पश्चात्‌ का चमचमाता हा सूये सममना भूल है । बह न 
निर्मल विवेक है ओर न अकाट्य तकं । चह चितना का 
श्राकार है ही नहीं 1 व्‌ तो भावजगत्‌ का निवासी है ) बह 
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तोर्ग्राधी के वाद्‌ का विरोधदिशागासी पवन है। किसी 
विचार, अथवा किन्हीं विचायं ने . कभी. व्यवहार-पादशं 
तरनाया या विचारो की परंपरा ने. हृदय को -एकं विशेष 
प्रगति .दी । उस भ्यवहारस्वरूप के प्रति सक्ति बाद में 
उत्पन्न हु । जहां उस स्वरूप से व्यवहार-स्खलन हु वह 
प्रतिक्रिया हुई, ग्लानि हुई या पञ्चात्ताप हुता । यह सब 
हृदय की क्रियाय है । इन सब्र पर, हयेजाने पर, मस्तिष्क 
समीत्ता करता 1 पश्चात्ताप मी उसकी परी्ताका एकर 
बिषय रहता दै । 

पश्चात्ताप से शक्ति मिलती भी है श्रौर खोती भी है । 
यदि आज की विचारधारा के अनुद्रूत्त हमारा पश्चात्ताप 
प्रकत दिखाई देता है तो उससे पापविषयक हमारी धृणा 
को बल मिलता है । श्रतएव हमारी पुण्य प्रचत्ति चौर भी 
शक्तिसंपन्न हो जाती है । परंतु मनुष्य मे बहुत-सी राक्तसी 
वृत्तिर्या काफी सबल है । वे उसके निर्माण में सन्निहित है । 
उन पर विजय पाना सरल नदीं है । "विपथिततः व्यक्तियों के 
निरतर यन्न . करने पर कर्म्विर्यां मन को मथहीदेतीहै 
च्मोर मन. को पतन की रोर बलात्‌ घसीट ले जाती है । 
ेसी दृशा में मानव-स्वभाव के सहज धमे को सहानुमूति 
के बिना समे यदि पश्चात्तापः का गहरा कशाघान उख पर 


( १३८ ) 


लगता रहा तो उसकी स्पूरतिं मंद पड़ जाती है 1 उसमे घोर 
निराशा उत्पन्न हो जाती है । निशा मे एक विताडना 
होती है । काय मे, गति मे, निराशा से एक श्छथ-भाव च्चा 
जाता है। यह शेथिशेय बुरी चरत्तियों मे दी शिथिलता नहीं 
उत्पन्न करता घरन्‌ वह व्यक्ति के समूचे प्रगति भागमें 
पना साम्राज्य स्थापित कर लेता है । चिरंतन पश्चात्तापी 
इस गत्यात्मक संसार के लिये किसी कायें का नहीं रहता। 
वह्‌ धम जानते हृए भी उस श्रोर मूटमति होकर वठ्‌ न 
सकेगा । तएव उन्नतिशील व्यक्ति को पश्चात्ताप की गति- 
विधि का नियन्त्रण करना चाहिए । 

पेश्वात्ताप को धमे की प्रेरणा सममना भी ठीक नहीं । 
यदि धर्मं का कायै स्थितिधारणा है तो सव पश्चात्ताप इसमे 
योग नहीं देते । पश्चात्ताप-प्रदशैन की प्रेरणा मे धार्मिकता 
हयो सकती है पर धमे के स्वरूप मे पश्चात्ताप का कोई विशेष 
महत नही । किये हुए कमे पश्चात्ताप से विफल नदीं हो 
सकते । उनका बुरा परिणाम अवश्य घटित होगा । पन्चा- 
न्ताप कायै-कार्णवाले विन्व-नियम का उलन नहीं कर 
सक्ता । जो धम पश्चात्ताप को यइ महख देता है उसकी 
नीव श्र॑घविश्वास है । धम के नाम पर, भक्ति के नाम पर 
सब छरनहोनी को दोती हई दर्शा देना मिथ्या-प्रचार फे 
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बलत पर धर्म-प्रचार करनेकादठंग है चौर धर्म को अधरं 
के आसर श्रागे कटाने की चेष्टा है । प्रगतिशील दिन्दू-धम 
मे पश्चात्ताप को वह महच नहीं । पश्चिम के आ्माज्ञ कितने 
ईसाई इस वात को मानते है किं मरते समय पश्चात्ताप्‌ कर 
लेने से स्वगे मिल्ल जातादै | यदि श्रभीमी बे लोग यहं 
मानते रदते तो त्तमा पत्रं का बिकना वंद न दहो जता। 
मुसलमानों का तोबाः भी पश्चात्ताप ही है। यद्यपि 
साधारणतया प्रतिदिन की बातचीत मं लोग ततोवाः का 
भ्रयोग उस समय भी करते है जव वे किसी कार्यं से उव 
जाते है । परंतु चोवाः का यथाथ भाव पश्चात्तापही है! 
पश्चात्ताप का ध्यान्‌ नीचे की जोर अधिक चौर उपर 
की चोर कम होता है । पश्चात्तापी के ध्यान में पाप का 
ही रूप अधिक स्पष्ट होता है । इसका अभिप्राय यह नहीं है 
कि बहु पाप करने के लिए पाप का ध्यान करता है। वरन्‌ 
पापसे निवृत्त होने केलिएदहीपापके भीषणरूप को 
निरंतर सोचा करता है । बह उस सफाई के दारोगा की 
भाति है जो सफ्राई रखने के लिए नियो का दिनि भर 
निरीक्षण फिया करता है । बुराई का निरतर ध्यान, 
छ्मपनी चअसमथैता श्रौर बलहीनता, पश्चात्तापी से कभी-कभी 
उल्टा प्रभावं उत्पन्न कर देते है 1 पाप का समैकालीन 
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ध्यान चादि बह घृणा चौर ग्लानि के रूप ही मेक्योँन 
हो, पाप के प्रति मानसिक लगाव अवसन उत्पन्न कर देता 
है । यह लगाव जागरूकता को चनोर अशक्त कर देता दे । 
विल्ञमाव के लिए भी लगाब-- मनोविज्ञान बतल्ता है- 
भ्रतिकूल परिणाम कमी-कुभी उत्पन्न कर देता है । “वैरभाव 
सुमिरत मोदि निश्च एेसा ककर रामचद्र जी ने राक्तसो 
करो मुक्ति प्रदान की थी। 

शिकाकला के पंडित हमे बतललते दै करि बालकों के 
सामने अ्श्ुद्धियाँ बहुत स्पष्ट रूप से च्रानी ही न चाहिए । 
श्रशुद्धियौ सममाने के किये भी अच्छे अध्यापक बालकों 
के समन्त शअश॒द्ध रूप नहीं रखते । अशुद्ध प्रयोग बालकों 
क मनो से कभी-कभी रसे पैठ जते दै किं वे उन्हें लाख 
प्रयोग करने पर भी नहीं छोड़ सक्ते । अतएव ोबीसों 
घंटे का पश्चात्ताप कभी-कभी नितांत प्रतिद्रुल परिणाम 
उत्पन्न कर देता है । 

निरंतर नीचे देखनेवाला पर्व. देख सकता दै, 
त्का नहीं| उते कभी-कभी आकाश की परिदा 
प्रतिधिबित करनेवाले प्रथ्वी के भागों मे अवश्य दिखाई दे 
सकती ३! ्रसली, चाकाश नहीं, 1 निम्नाभिमुखी को 
उपरत्व का भास कठिनता से हो सकता है 1 बीमार व्यक्ति 
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से यदि उसके ज्वर की माप समय-समय पर वतला कर 
उसका हृद्य तोड़ दिया जाय तो उसका अच्छा होना कठिन 
हो जायगा। उसे तो यही कहना चाहिये कि बह च्छा हो रहा 
है । इसी से बह च्छा होगा । पश्चात्तापी व्यक्ति पापचितना 
उत्पन्त करके अपना श्रहित ही वहुधा कर डालता है । 

वहुधा देखा गया है कि पग-पग पर कृत पाप कै लिए 
रोनेवाले व्यक्ति की पेक्ञा विश्चके कल्याण के लिए बह 
व्यक्ति अधिक उपयोगी सिद्ध होता हैजो कृत पापको 
तुरंत अुल्लाकर जीवन-सं्राम सें दूने उत्साह से रत हो 
जाता । पद्यात्ताप का तीन्र च्रनुत्ाप न उसके शरीर को 
घुलाता है रोर न उसकी स्पफूतिं को मंद करता है । कोच 
कोच कर कोई भावना हमें संत नदीं वना सक्ती । सहला- 
कर मोर पुचकारकर कोई हमे पटा सकता है ओरं श्रागे 
चछा सकता है । यंदि कुम्हार घडे को ऊपरसे थापी से 
लेकता दी र्दे चौर भीतर हाथन लगवेतो बड़ा कभी 
वन ही नहीं सकता । एकांगी पश्चात्ताप उन्नति के लिए 
बहुधा सहायक नदीं होता । 
, ~ संसार अँ - पश्चात्ताप. के कई प्रयोग. दिखाई देते है 
लं व्यक्ति. सुख॑र-पश्चात्ताप कै-प्ादी होते हैः! वेः पश्चाः 
तताप का विज्ञापन करना धमं च्रौर अध्यात्म उन्नति-का 
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च्ननिवार्य श्रंग समभते है । इस युखर-प्चात्ताप के मूल 
म प्रचारं के समक्त लोकसं्रह की भावना रहती है | 
परंतु इसका कोई चिरस्थायी प्रभाव नहीं पड़ता । आए 
दिनि की कथां को वरह उसका प्रभाव त्तशिक्र होता है । 
मूक पश्वात्ताप श्रधिक्रतर व्यक्तिगत होता है । अपनी 
उत्ति श्रौर भलाई के लिए गाप्तरूप से साधक्र इस पश्चा- 
त्तापकोकरियाकरता है] यदि सीमा का अतिक्रमण न 
किया गया तो यह पश्चात्ताप उपयोगी सिद्ध होता रै । 
पश्चात्ताप नन वाचकः चोर ह वाचकः दोनों प्रकार 
का होता है । जब हम किसी पुखयकायः को किसी समय 
किसी परिस्थितिमे नहीं कर पति हैतो जो पश्चात्ताप 
` उद्य होता है उसे (न वाचकः पश्चात्ताप कह सकते है । 
शरोर जव हम किंसी पाप को कर डालने के कारण पश्चा- 
तताप ्रनुभव कसते हैँ तो उसे हाँ वाचकः पश्चात्ताप कहते 
है । पहले प्रकार में कोई ग्लानि `नदी होती वरन चपनी. 
अकमेस्यता पर खेद्‌ श्रौर परिताप होता है दूसरे प्रकार 
म वेग च्रधिक होता है । पहला यह्‌ प्रमाणित करता है कि 
हम रच्छ नही बन सके । दूसरा हमे निश्चित रूप से बुरा 
प्रमाणित कर देता है । पहले प्रकार के पश्चात्ताप में विश्व 
के साथ गहरी सहानुमूति रहती दै । वास्तव मे सहालुभूति 
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ही इस पश्चात्तापके सारे रूप को दविपाये रहती है । इस 
पश्चात्ताप का सारा प्रदशेन सहानुमूतिमय होता है । 
इसका सामाजिक रूप श्रधयें से चक्‌'-'चक्‌) करक प्रकट 
किया जाता है । इसे "चक्‌"~'चक्‌ः वाची पश्वात्ताप कह 
सकते है । दूसरे भकार के ष्टा वाची" पश्चात्ताप में सहानु- 
भूति की भावना बिल्ल नहीं रहती । 


[क प ् 
एतित खेन व बन! 
का सुख लै विनती करौ, 
लाज आआवति मोहि । 
तुम देखत श्रौगुन करो” 
कैसे भाव्ह तोहि ॥ 
छद्‌ भगन द्हिये । भाषा की अशुद्धता पर ध्यान 
न दीजिये । कला न देलिषए, चमत्कार के लिए व्यये प्रयास 
न कीजिए । यह एक पतित की उव्ति है । इसमे पश्चा- 
त्ताप की ब्रीडा है; सत्यता का परिमल है, धमे का ज्ञान 
हे श्नौर कसं की कमता है । "उसकी" देख मे सारे कुकर्म 
करता है ओर शम को उसी के समन्ञ पापों से सक्ति पाने 
के लिये विनती करता हे । हाँ, नमान्न पदता है चोर गिरजे 
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मं प्राथेना करताहै । शाम ओर प्रातःकाल नाक द्वा 
करसंध्याभीत्तो करतारै। । 

परंतु हा, हमारा पतित श्रोरो से मला है । वह्‌ केवल 
रस्म-अदाई नदीं करता । वई दिल से विनती करता है । 
तभी तो मानताहै किं वह्‌ पापी है। वह श्मत्ति न्दी, 
लज्जा नहीं करता । वह्‌ तो पने देवता से मी कह देता है 
कि गँ तुमे द नदीं दिखा सकता । तुम सवैज्न हो । फिर 
भीलुकदिप करम पाप कर लिया करता ह चनौर 
भूठ बोल कर कद भी दिया करता हूं फं मैने 
पसा नदीं किया । पिर तुम स॒मे केसे पसंद करोगे ? 
दिनरात पाप | दिन रात वुम्दारी श्राज्ञा का उल्लंघन । मँ 
वहत चाहता ह किं बुराई न करं परंतु वह हो दही जातौ 
है । स॒मे ज्ञान भीदहै परतुमे ज्ञानी नदीं । भले बुरेकी 
पहचान है परंतु अनुकरण नहीं । सुकरात ने क्िखा 
है, ०११९८१९८ 15 पाप परंतु सुक में वह ९० 
९१६० भी नहीं । व्यवहार पक्त मे मँ भून्य हँ । जानता हू 
सो करता नहीं श्रोर करता हूँ सो जानता नहीं । 


जानामि धमे न चमे प्रवृत्ति 
जानामि कमं न च मे निचरत्ति 


फिर क्या करं सिर दे मारूं । शरीर पर सेमेरा बस 
उठ गया है । वह्‌ श्रनायास पाप की रोर दौडता है । एक 
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भी नहीं सुनता । मुकसेतो सव्णं ही यच्छाथा जिसने. 
श्रपनी अकरमस्यत्ता ताइ कर पाप को न निकाल सक्रने के 
कारण पापी को ही समाप्त कर दिया । 
सुर रञ्जन भञ्जन सहि भास, 
जो जगदौस लीन्ह अवतारा । 
तोमै जाई वैर हठ करिह, 
प्रमु सर ते भवसागर तरिं । 
होहि भजन नहिं तामस देहा, 
मन कम वचन मंत्र चट्‌ एहा | 
छरंतिम पंक्ति ठीक बेटी परंतु क्या किया जाय। 
स है भ्रमु रौर न उनके "सर यदि दिम्मत भी की जाय 
तो काम केसे निरतरे । 
हा, तोरेल च्रौर इंजन क नीचेकट जाय तोसी 
वही घात । न सही “सरः प्रभु के बनये हये यंत्रतो 
दे । इन्दी मे जीवन्स करके भवसागर मे छख दूर तो 
चरमे ठकेला ही `जास्केणा । परंतु क्यों कदीं दूर. 
मलुष्य तो भगवान का ठीक नमूना है । शरोर गोस्वामी जी 
ने तो यहां तक क्‌ दिया-- 
"रासते अधिक राम कर दासाः 
फिर क्योंदेरकी जाय । परेतु नहीं कोई कहता है 
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क्रि आत्म-इत्यारे के लिए कछ्ुमीपक्र चौर रौखसे भी कंडी 
यतिनां है । सो क्यों, यद तो शासनकार जाने; परंतु 
अपने राम की सममे यही श्यात्ताहै किं पापियों का 
माय दल तो नरक मे जाता है } वह तो स्वगे सेको दूर 
है । पापियों के स्वासर की धघक तकर सी नंदन वन्‌ तरीं पर्हुच 
सक्रती । कदाचित हमारे देवता को यह भयदो करं यदि 
सव पापी एक ही स्थान पर एकतित हो जायं तो कहीं उनको 
सेना न वन जाय, संगठन नहो जाय। कहीं स्वग पर 
धावा नद्यो जाय। 


परंतु हमारे देव एते स्वार्थी नदीं । वे गज को उा- 
रने कैक्तिये नंगे पैर दौड । द्रौपदी की लजा-र्ताके लिये 
जइ वस्तु वन गये । कोई यदि देवतासे पूष्धेकिं हाथी 
पापी था इसीकिये तो अ्रापत्तियां चराई । यदि देसी वात 
थीतो उसके शरीर की क्या कीमत्त १ खतम करते इस 
मोम के मकान को । फोड़ देते इष भिहटरीके भंडिको, 
क्यो दुश्मनी की प्राह से । अरे एक वार मेरे देव वततलाद्ये, 
हम पापी तेरी कौन विभूति हँ जोत हमारी रक्ता करता 
है, हमे वचाता है । हमारी खष्टिसे तेय क्या लाम १ हमने 
कव श्रजीं भेजी किं पतितां की सृष्टि बनादये । 
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हम कव कहा कि हमका सिरजो, 
सिरजेउ तोरि बडाई चराय \ 

तूने हमे पेदा करके श्रपनी ही 'वाह-वादह' करराई1 हस तो 
यह्‌ कहेगे किं तेरी भुः युः हो रदी हे! हँ तुमः तो 
्मपनी खुदाई से मतलवः चने भी ताड लिया है \ 

तुम कलि रंग की आड्‌मे सकेदी से चका्चोध कसना 
चाहते हय । तभी तो पापी से बहुत बहलावे की बाति किया 
करते हो, उन्हं मरने न दोगेच्रौरन पाप छोडने दोगे 
सप्रीव चौर विभीषण की इतनी प्रशंसा की परंतु उनसे 
पापकसै को न हछुदाया, युधिष्ठिर से भूरट बुलवाया सद 
करी दी का सतीत्व लूटा रोर किर भी अच्युत । क्या येः 
काले धन्वे इसी लिये डाल है कि सुफेदी मे चमक अजाय ? 
पीताबर को चमकने के लिये ही क्या कलूटा वि्रह 
` सिरा गया है १ ललाट की दक के लिये दी क्था काजल 
का दिना है ९ चंद्रमा की धवलता फे अथै समफाने के 
लिये दही क्या श्यामल कलक है! 

च्छा तो देवता बतलाच्रो क्या दम ल्लोग तेरे लिये 
निवाय है १ तो क्यो तू हमारी कालिमा धुलवाता है ! 
च्या तू चाहता इछ हे नौर च्रौर करता उचः शरोर है १ 

यतततो ह्यपि कोन्तेय पुरस्य विपश्चितः 1 
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इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
` इस युक्तिमें तू पापियों को उठने के लिये हाथ वहता 
है कि उन्हं पाप प॑क में ठकेलना चाहता है ! तेरी वरतित्‌ 
ही समै । 
हम पापी तो जिधर देखते हे तेरी नज्ीर है । एक रोर 
यदि हम तुभे यह कहते सुनते है कि “जिन सपनेहु पर नारि 
नेरी" तोदूसरीश्रोर संदकीखी सेरपरणकरते हुये 
भी देखते है । एकर स्थान पर यदि तू शिष्युपाल कीसो 
गालिर्यां तक सुन लेता है तो .दूसरी ओर जयंत पर इतना 
रद्ध हो जाता है किं तेरा "विन फर सायक' उसके पीले-पीषे 
तीनां लोको मे उसे खदेडता फिरता है । कदी पर लयाग को 
पराकाष्ठा दिखते हये-- 
“राजिव लोचन राम चले 
तनि वाप को राज वटाङ की नाई ।? 
तो दृसरी ओर लचमी पने के लोभ से मोहनी 
स्वरूप धारण कर देव दानव युद्ध कराते देखते है । एक 
श्मोर असाधारण निर्माही बन कर प्राप ्रपनी प्रयसी तक 
को त्याग देते है तो दूसरी श्रोर मोह मे फैंस कर लच्मण्‌ 
के लिये विलाप करते है । मद्‌ के श्रभाव मे एक 
स्थान पर तो हम श्रपने देवता को ऋषियों चोर ब्राह्मणों 
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फे पैर छते देखते है तो दूसरी शरोर गीता मे उनके गजेन का 
जो घोष सुनाई देता दै उस्र अनुसार विश्व कौ सभी विभूतियों 
यं सवर से ऊँचे स्थान पर वेढा पाते हैँ । यह मियां भिद्रुपन 
नहीं तो क्या ‰ मीरे लड्ड्् के वीच का कडखापनभरूढा 
निकलता है । पे मेरे देवता सुमे तो देस दी लद पद है। 
पनी जवान को क्या करू १ तुम्हारे गुण तुम्हारी कम- 
जोरियां द! यदि काली श्रौर सफेद खषटिके दो पूरक 
स्वरूप है, थदि सुख-दुःख पाप शरोर पुख्य अखंड सत्ता की 
दो वेगवती धारये जो च्रागे .चलकर ठम मे मिल जाती है, 
यदि पतित उतना ही ्मावश्यक है जितना पावन तो पतित 
कौन न बनेगा ? 


प्रठभद्य 


प्रकाश श्रपवाद्‌ है, अंधकार सत्य है श्रकाशदेः 
श्मोर श्रकाश हो गया इसीका भाष्य तो वेदाती यों करगे- 
भरायास्ते, चौर माया हयो गई + नामात्मक सेद श्रौर 
स्वरूपात्मक पाथैक्य कव उत्पत्न होते है १ इसी प्रकार 
मे! एक में च्रनेक भासित करने वाली कोन वात है! 
यदी 'मासमानः । यही ज्ञानके नाम से पुकारा जाने 
वाला महान अज्ञान । प्रकाश की रश्यो मे प्राणियों को 
भ्रम मे डालने बले पाश दहै । इद्ियों को घहिैली करने 
बला, ्नभ्यंतर को बाह्य से उलभाने बाला यही प्रकाश 
है । आत्मा को परमात्मा से दूर करने बाला, पुख्य के 
सेपरते पाप कमाने वाल्ला यदी प्रकाश दहै । कभी यह्‌ नेत्र 
पर वैठ कर किसी को घूरठा है, कभी यह दांतों पर वेड 
कर क्रिंसी पर ्राघात करता है। चेहरे को जर्दीमेंमी 
यही मिला है, ्नोर निर्जल वादलके टुकड़ा को यदी 
इधर-उधर शून्य में घुमाता है । 


अधक्र्‌ 

दे प्रकाशके लिए तरसने की चीञ्ज!एे विधाताके 
स्थूल पु्छुस की गहर सास ! विश्वात्मा तुम्दारा ही छत्र 
धारण करके, विचरण करता है । विराट का निराकारो 
आआकारभीतो तुम्ही हो| ब्रह्मवादिथों के “अनिवैचनीयः 
शरोर वेदांतियों की माया तुम्हारे ही दूसरे अभिधान है । 
` सृष्टि के महाप्रलय की परिस्थिति ! सदहाशून्य का उजडा- 

पन ! विश्ठ के तुम सब से बडे धोखे हो । 
` रजनी-वधू के घुरँ को भी रात को दुम्हीं सजते हो । 
सृष्टि के रंभ से विश्व के बडे-वडे प्रकाश-पिड तुम्हारे 
साथ छुई-छुन्वल खेल रदे है परंतु चाज तक किसी ने ` 
तुम्हारे छई-सुई आकार के अंचल तक को छू नहीं पाया। 
सबसे बड़ा प्रखर-प्रमा-पिड तो तुम्हारा ्राशिक है । 
परंतु उसके भाल पर संयोग कीरेखा ही नहीं पड़ी । चह 
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चिना देखे दी प्रत्येक भ्रातः श्रौर सायं तुम्हारे चस्णों मे 
जावक विखेर कर चलता वनता है। परंतु तुम रमणी 
थोडे दीहो । तुमन जने क्याहोश्रौर कहांहो । 

प्रकाश शरोर रथकार में बही श्र॑तर है जोवूढहके 
धवल केश रौर तरुण कै इठलाते हए काले धँघराले 
कंतलों मे । माना कि दूध की भाति धोई शंखं अपनी 
श्रोर बुलाती ई, परंतु देखना काली पुतली ही को आता 
है । इस काले पर सफेदी की जवरदस्ती, आंखों के घाख- 
पनेकोदही नष्ट करदेतीहै। ओर फिर काली पुतली पर 
सफेद परिषि क्यो खिलती है, क्योक्रि उसके चारों भ्रोर 
काजल की मोटी मगजी लगी है । प्रकाश भरंधकारका 
दंदीहै। 

नीलम की द्मकमें भी अंधक्रारने उजाले को कैद 
कर रखा है! कैदी काले मोटे ट के भीतर से फोँकता 
है, परंतु निकल नहीं भागता । उजाला जव बदला लेने 
का प्रयास करता है तो केवल वदृहस्मी की शंक्रासे 
ही दीपक उगल-उगल कर अंधक्रार से अपना मत्था काला 
कर लेत्ता है । 

ढोल बहुत बोलता है, परंतु पोल में छिपे श्रंवकार 
की बदौलत । असीम को ससीम से लिपाने के लिए उसकी 


॥ 
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पोली चादर भी तो तुम्ही हो । खष्टा के उपर अरन॑त काल कौ 
लगी हृ काली मुहर मी तो तुम्हीं को लोग कहते दे । पे 
देवी चितेरे के उवैरा धरातल वाला छृष्ण-पाटव | ए विधना 
की लिपी हुई “नकारः की स्याही ! ठे समस्त की लेखनी 
की नोक से टपक्र कर फला हुखा मसिविटु | तुम हम सब 
क लिए एक उलभी-घुलमी पेली हो । 


विभ्एु की सलोनी शाभा का पानी ! राम चोर कृष्ण 
के कों पर उतरकर विश्व को सुंदरता की दीक्ता तु्दीं 
तो देने आ्राए थे । जह्य एक ओर्‌ ब्रह्म के पद्‌-रज धोकर 
ह्या ने पना एक कमर्डल सजाया वह दूसरी रोर 
पद्‌-नखाग्र धोकर दूसरा भी कमर्डल सुसञ्जित क्रिया 
था । भागीरथी चनौर कालिदी गोरीशंकर पर साथही 
ठंडेली गड ¦ प्रयाग च्राज भी च्रंधकार के महान त्याग का 
्रादशे युगं को चीरता हुमा उपस्थित किए है । मूरी- 
भूरी आंखों की कहानी भी प्रकाश कोर अँधेरे क सोहाग 
चरर चैधेरे के बलिदान की गाथा ही है । .. 


विश्व के विश्वत्व के लाते पापका प्रति रूपं बन कर 
तुम पुस्य को चुनती भी हो । तुम चच्छाई की सूखी 
प्राह हो ओर बुराई का अधिकार ! उपासना की पहली 


( ५ ) 
सीटी ओर समाधि का दला ग्ट मी तुम्ही हो ! वास्तव 
मे तुम उनाले की चौद पर काले वालों का गुच्छा हो । 
विना शरीर के स्त्र व्थाप्व कामदेव के सहचर 
भगवान्‌ के वड़े माई अंधकार तुमह बार-बार प्रणाम है । 


[1 


[9 # ~ . 
सभय पंडित समच शुङ्ग 
एक समीत्ना 
परिचय 
लेखनी पर विषाद का भायै बोकदहै, फिर भी दहिंदी 
साहित्य के उस श्रद्वितीय विह्न से उच्छ होने की कांता 
दे। मेरे साहित्यिक जीवनके च्रारंभसे ही संवगींय शुक्त जीने 
सुमे बड़ा प्रभावित क्रिया है (उनकी समस्त कृतियों को सुभे 
मनोयोग से पटने का अवकाश मिलाहै ओर उनके 
व्यक्तित्व का भी थोडा बहुत सान्निध्य उपलब्ध रहा है 1 
वस्ती जिले के फिसी साधारण प्राम मे शुक्तजी का 
सन्‌ १८८४ मे जन्म हा था। ९६०६ से इन्दोने इटरंस पास 
किया श्नौर फिर कालेज की शिन्ता छोड़कर वक्रालत की 
प्मरोर गुड़ गए 1 वकालत की परीन्ञा की इनकी विफलता ने 
इनके जीवन को उचित शरोर सीधे मागै परला खडा किया। 
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मिर्ञापुर मिशन दई स्कूल की डांग मास्टरी इन्दे वहुत 
काल तक टिक्रान सक्री । रायवदादटुर वावू श्यामञंदस्दास 
की दृष्टि इन पर पड़ी श्नार ये काशी पर्हुचे । दंडियन पीपुल 
मे "विले जंतु" शीपक इनकी ले मालाने पैसेतो हन्द 
लोगों से परिचित करा दिया था परंतु श्रोमधनः ओकी 
“्रानेद्‌ कादविनीः शरोर सरस्वती" के इनके गवेपणापृं 
लेखों ने इन्दु श्रधिक प्रसिद्ध कर दिया । परिणामस्वरूप 
सन्‌ १६०्८् मेये रिदी शब्द्‌ सागर के सहायक 
संपादुककैसरूपमें काम करने लगे नगरी प्रचारिणी 
पत्रिकाः का संपादन भी इन्दोने श्राठ नौ वर्प तक क्रिया । 
काशी विश्वविद्यालय के हिदी प्रोफेसर की नियुक्ति के वाद्‌ 
इनकी साहित्यिक सेवाये श्रधिक्र ठोष होने लगीं ] रयाय- 
हादुर वाव प्यामदंदरदास के वकाश ग्रहण करने के याद्‌ 
ददु विभ्वविद्यालय के हिदी विभाग के ये घ्यक्त वनाय गये । 
शक्त जी ने सादित्य सेवा कर दिशाच्रों मे श्रारंभ की। 
न्य वड-वडे प्रथो के साथ उन्दने वीरसिह देते "चरित 
काभी संपादन किया । उनक निव॑धों का संग्रह पहले 
.“विचार-वीथीषके रूप मे सामने श्राया च्रोर फिर दो भागों 
मे, अधिक परिवर्धित रूप मे; इंडियन प्रे स से 'चितासणि" 
बनकर निकला । इसी पुस्तक पर हिदी साहित्य संमेलन ने 
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शक्त जी -को मंगलाप्रसाद पारितोषिक दिया । उस 
वैके तिर्णायकों मेम मी था। मुम बड़ा संतोष 
है करिरैने अपना मत “चिततामणििके पततम दिया 
था ! वैते तो साहित्य उस महारथी की पीठ टोक्रने के 
लिये क्रिसी दूसरे की आवश्यकता न थी, पीठ ठोकने का 
काम स्वयं शुक्त जी नेहीलेरक्लाथा) इस प्रत्त की 
हिंदुस्तानी रेेडसी ने भी उनके इतिहास पर पाँच सो रुपये 
का पुरस्कार देकर श्रोचित्य का परिचय दिया था। 
सादित्य मीमांसा के श्रतिरिक्त शुक्त जी का रुफान 
इतिहा श्र दशैन की चरोर भी पर्याप्त था । उन्होने भैगस्थ- 
नीज्ञ के भारतीय धिवरण का हिदी में चलुवाद किया श्चौर 
पफ्राश्स का एक अच्छा प्रामाणिक इतिहास, बड़ी चान बीन ` 
के साथ, हिदी में लिखा ! योरप कै प्रसिद्ध दाशेनिक हेफेल 
के !रिडिलल आप्त दी यृनिवसे' को "विश्ठ-प्रप॑च' के नामसे 
हिदी से अ्रनुबाद दी नदीं करिया उसकी भूमिका लिख कर 
अपने प्रकांड दाशेनिक ज्ञान का परिचय दिया । सर पी० 
माधव राव के माइनर हिट्स को *राञ्य प्रवंध शिक्ताः नाम 
देकर शौर एडिसन के "ते च्यानइसैजिनेशनः को कल्पना का 
ार्तद्‌ः शीर्षकं देकर उन्होने दो रौर संदर अवाद्‌ प्रस्तुत 
किणे वे पूर रूप से मौलिक स्वना प्रतीत होती है वैगला के 
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प्रसिद्ध लेखक राखालदास के दो उपन्यासो का सूपांतर 
"करुणाः श्र "रशा देखते दी वनता है । '्रादृश्चं जीवनः 
कोतोजिन विार्थियो ने हाई स्छरूल कन्ता मपा होगा 
वदी उनी श्रनुवाद्‌ कु्लता के कायल हग । सृ क्रा पूरा- 
पूरा श्यानंद्‌ उपस्थित है । चावृ राधाकरप्ण्‌ दास के जीवनचरित्र 
को उपस्थित करफे उन्दने जीवन व्रतत लिखने की 
परिपाटी का श्राद्चं उपस्थित कर दिया । इदरैर साहित्य 
संमेलन फे सादित्य परिपद्‌ के सभापनि की हैसियत से 
इन्दोने जो भापण्‌ दिया वह्‌ स्वयं एकर छोटी पुस्तक है । 
भापण के विचायें से चाहे सव्रकरा मेल न खाय परेतु लेलफ 
के तकं श्र उ्तकी प्रवादपूण सेली से वचकर सम्दली 
हई समीत्ता करना सरतत नहीं । यदी वात उनकी रहस्यवाद 
नाम की छोटी पुस्तक की है 1 विदेशी समीक्तकों की युक्तयो 
को एेसी कुशलता के साथ सजाया है किं गहरे श्राघात के 
सामृदिक प्रभाव से पीदा छुड़ाकर लेखक के एकगेपन को 
ताड्‌ लेना सरल नदीं । 

पं० रामचंद्र क्ल की सैली में श्रनुपम उलम्ाव था । 
वाक्य चाहे छोटे दयोटे हों चाद वडे, उनमें वड़ा वल था । 
एकर ही विचार को क व,र कई प्रकार से कह कर वे श्रपने 
लेखों को दुखूह दोने से वचा लेते थे । तत्सम शब्दों कां 
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प्रयोग आवश्यक होने पर ही करते थे परंतु उनके तद्भवं 
मे ामीणता योर अनागरिकता कभी नदीं चराई } दाशैनिक 
परव॑ध उनके चपेन्ताछरत दछोरे होते थे । उनकी शैली 
भी चित्ता प्रधान होती थी । अन्यत्र तकं च्रौर बुद्धिको 
उकसाने बाले वाक्यों में भी रागार्मिकता बरावर भिलती 
है। इसी से वे शुष्क नहींहये पाये । फिंसी की प्रशंसा करने 
मे वे कभी-कभी एक दो वाक्य बिलकुल काव्यमय लिख दिया 
करते थे चनौर किसी के मिथ्या पाखंड पर श्माघात्त करने के 
लिए अस्यत परूष वाक्यों कामी प्रयोग करते थे 1 महत्ता 
के निर्माण में इनके वाक्यो में च्रद्धा की वेगवती गरिमा 
रहती थी च्रोर चुद्रता के ध्व॑स में उनके वाक्यों में क्रोध 
की धड्धड़ाहट दूर से सुनाई देती थी । शब्दों के आकार के 
बडे होने के साथ-साथ वाक्यो कालरमीक्लम्बा दहो जाया 
करता था । विषयों की गम्भीरता ने उनकी अभिव्यंजना को 
भी गंभीर चना दिया था | जिना कै बार पटे वे साधारण 
विद्यार्थी की समक मे नदीं ्राते। पर वे श्चस्पष्ट च्रथवा 
रहस्यमय कहीं नहीं हँ । न जाने कितने शब्द र सुदावबरे 
उन्हौने गढ कर नये चला दिये । | 
प॑ं० रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़ पुत्र पं केशवचंदर 
शक्ल, डिष्टी कलक्टर कानपुर से से मालूम हरा कि 
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अभी शुक्ल जी की बहुत सी सामग्री अप्रकाशित है । उनका 
एक लक्तण मरं लगमग छः सौ ष्ठ का लिखा रक्खा है । 
बहुत सी कविताये भी अभी अप्रकाशित पड़ी है । उनके 
इतिहास का नवीन संस्करण अभी संवर्धित होने को था। 
श्री महादेवी वर्मा पर तो लिला हु उनका प्रव॑ध श्रभी 
इतिहास में जोड़ने के तिये सखा है । 
शक्ल जी की कविता 
शुक्ल जी का ससे प्रसिद्ध काप्य प्र॑थ चुद्ध चरित्र 
ह । व्रज भाषा में लिखा हुच्रा यह्‌ एक प्र्वध कान्य है| 
व्रज भोषा के शब्दौ को तोडने मरोडने की वान से कदाचित 
ही कोई बड़ा से वड़ा कवि बचा होगा | केवल शुक्ल जी 
ही इसके पवाद है । एक ही शब्द के अनेक रूपो के प्रयोग 
की सदोष परिपाटीसे मी ये दूर रहे । मजी हुई प्राजल ज 
का राज्ञ का सुसंस्कृत निखरा हुमा रूप शुद्ध चरितः में 
मिलेगा । कलेश अथवा क्लेसः न लिलकर बरावर उसका 
तत्सम रूप क्लेशः ही को उन्होने अपनाया है । विवरण 
का समूचापन श्योर विमावन व्यापार का भरा पूराचित्र 
शुद्ध चरितः की सर्वोपरि विरोषता है । दृष्टिपथकी वेसुई भी 
नहीं भूलते ओर फिर भी उतरा देने वाली नीरस बहुलता 
भी नहीं है । कवि बहुज्ञ है पर उसके ज्ञान का बोम वस्तु- 
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स्थिति को दना नहीं पाता । इसी से कथा कहीं दीली नही 
हो पाई । रसों की निष्पत्ति मे वररता नहीं है । नागरिकता 
की एक चेतन हिचक उनक्रा नियंत्रण करती दै । बुद्ध के 
जीवन मे ही “करामातो” की उतनी भीड़ भाइ नहीं जितनी 
ईसामसीह्‌ के जीवनमे है । इसीलिए शुद्ध चरित्र' के भीतर 
समीचीनता का अच्छो प्रवेश हो पाया है। समसामयिकर 
वातावरण देकर कवि ने जीवन कै ्िए सीधे च्मौर येने 
रदिश भी संकेत किए है । छुवर सिद्धाथे की वहती हुई 
प्रतिभा--तुलसी के रास की प्रतिभा से होड लेती हई“गुर 
गृह गए पून रघुराई, अल्प काल विया सव आई !"-- 

ससा अरतरिक्त को च्च्छादित करती हुई दिखाई 
देने लगती दै। । 

-चुद्ध चरितः की सव से बड़ी विशेषता अभिन्य॑जना 
की सरलता अर श्रमिधाका प्र्रयहि। एकदे स्थलों 
को छोडकर जेते “उणेदायिनी जननि” ( प्रष्ठ ११२ ) 
जहां कोष के ददे इए शब्द्‌ मी मिल जायगे, स्वैत्र प्रसाद्‌ 
गुण मिलेगा । यही सरलता वुद्धचरिघ्र' का गुण है चनौर 
यही उसका दोष है । 

प्रयोगों के सुक्तम्‌ संकेत न भी हो परंतु ध्वन्यात्मकं 
उक्तियों की भारी कमी खटक जाती है । जिखद्‌को 
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लेकर शुद्ध चरित" आरंभ होता है उसमे यथेष्ट संगीत बल 
नहीं है। कही-कहीं अनुप्रास प्रियता कै मोह से “श्रीति 
पसरी" मे 'पसरीः एक अत्यंत पुराना प्रयोग सअपनाना 
पड़ा । अवतारो की प्रेरणा मे जो शुक्त जी ने, अनुवाद्‌ के 
ही रूप मे सही, गीता की भारती से भिन्न वाणी सुनाई है 
वह भक्तां की श्रलुमति नहीं पा सकी । वुद्ध चरितः मे कोई 
न कोई अलो किक रूप, व्यक्ति अथवा परिस्थिति कथानकं 
को नाटकीय दंग से सहसा मोड देती है । यह यहाँ की 
पुरानी परिपाटी वश्य है पर युग कै मनोभाव से मेल 
नहीं खाती ' चमत्कारो से लिपटा हु्ा जीवन हमारे नेत्रो 
को प्रखर आलोक से चकाचोंध कर सकताहै पर हमें 
श्रपने से दूर ही रखता है । असंभाव्य घटनाश्रों की समस्त 
चिश्रकारी गोतम बुद्ध के भक्तो की राद प्रतिमा चम- 
काने में सफल अवश्य हुई पर हम उन्हे पने बीचसे खो 
चैठे । पर यह न मूलना चाहिए क्रि शुक्त जी आानेल्ड के 
"लाइट आव्‌ एशिया का अलुवाद्‌. कर रहे थे । उन्होने 
कई स्थलों पर स्वतंत्रता का अवलंबन किया परवे इख 
सीमा तक बट्‌ जाना कदाचित उचित न सममे हयगे । 
“ुद्धचरित' में वेगवती रस की मस्ती नहीं है । श्ररूप को 
एकदम सरूप करके जो व्यक्त कै उपर अद्धा टिकाने 
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के अस्यासकाप्रसारदहो सक्ता था बहु भी अवतारी 
उपासना के कार्णन दहो सकरा। 

खडी बोली कीर्कविता के कते्में शुक्त जी भरी महावीर 
प्रसाद द्विवेदी के श्रादर्शौ सदी चरधिक्र प्रभावित थे। 
षविवेदी जी श्रंगरेजी कवि वडंखवथं की भोति नित्य की 
बोल-चाल की भाषाको ही कविता का श्रेष्ठ साध्यम सम- 
मते थे । श्रंतर केवल इतना है कि बडंसवथै जहां भी 
श्रपने अदं का मोह्‌ छोड कर ऊपर उठा, केवल वहीं 
चह कवि के रूप मे सफल हरा दै । च्भ्यत्र उसकी स्वना 
केवल. गद्य गान होकर रद गई है । परंतु द्विवेदी जी 
पने खादूर्श से चिपके रहे श्रतएव वे छ्ुशल कवि नहीं 
हो सके । स्वयं शुक्त जीने लिखादहैकरि द्विवेदी युगकी 
रचनार्पे गदात्मक दही रीं । शुक्त जी इतके अपवाद्‌ न 
थे । उनकी खड़ी बोली की स्वनाका ऊढं अंश नीचे 
दिया जाता है-- - ` 

"नगर से दूर उड गोव की सी वस्ती एक 

हरे भरे खतो के समीप ति ्रभिराम + 
जा॑पत्रजाल . अतल से भलकते दहे 
- लाल्ञ खपरेल, श्वेत छल्जों के संबारे धाम ॥ 
वीचोवीच वलट खड़ा है विशाल एक 


( ९६५ ) | 


भूलते है बाल कभी जिसकी जटा्प थाम ॥ 
वदी मंजु मालती लेता है जहां छाई हई 

पत्थर की पष्टियों की चौकियां पड़ी है श्याम ॥ 
भूरी हरी घास श्रा पास, पूली सरतो 2 

पीली-पीली विदियों का चाये चोर है प्रसार ॥ 
कुल्यं दूर विरल, सघन फिर शरोर श्रागे 

एक रंग मिला चला गया पीत पारावार ॥ 
गाही हरी स्यमता की तुंग राश्ि रेखा घनी 

बाधती है दङतिणिकी श्रोर उसे घेर धार॥ 
जोडती दै जिसे सुले नीले नभम॑ंडल से 

धुधली सी नीली गमाला उठी घुं्बाधार 1 
श्ंकित नीलाभ स्त गभे श्वेत सुमनं से 

मटर के फले हए घने हरे जाल.मे॥ 
फलियां है करतीं संकेत जहां मुदते है 

ओर अधिकार न ज्ञान इस काल में 
वैते दै प्रीति भोज दतु श्चास पास सव 

पच्चियो के साथ इस भरी हई थाल में। 
हाकि पर एक साथ पलों ने सरटे भरे 

हम मेड पार हए एक ही उक्ल में। 


पयैवे्तेण॒ की सुक्त्मता, वणन छी संतता, विव्रहण 


_ ( षदे ) 


के लिए पूरी चोकसी के साथ चिच्रण्‌, विभावन व्यापार 
की पूणता, ऊँची कविता के समी लक्तण उपर की प॑क्तियों 
मेहै। कवि की पैनी दृष्टि संद के करिसी भी आकर्षण को 
छोडती नदी । परु पफ्ोरोपराफ्ी दी तो कविता नहीं है । 
इतिहासकार युद्धो की तिथिवार तालिका यदि धिना स्के 
हुए गिनाता चला जाय तो भी एकं कौतूहल च्रोर मनो- 
रंजन होता है । हम उसकी सेधा की प्रशंसा करते हैँ । हम 
शुक्ल जी के चित्रो की भी द्रुत आनयन क्षमता पर प्रसन्न 
ह्यते है । यदीं उनकी प्रखर कल्पना से साक्तातकार हत्त 
है । द्रत गति से तीत कै चिघरो को थथातथ्य बिटाये 
जाने बाली शक्तिदीको तो मेधा कते है। परंतु इन 
प॑क्तियों मे वह हदय की लपेट करा है जिसके बिना स्वयं 
शक्त जी फेशव को हृद्य हीनः कवि कहते है । बाह्य पदार्थो 
का मानसिक ज्ञानतो है पर हृद्य कै तत्त से भावनिधि में 
इूषकर ये पक्तिं कदां निकली है चनौर देखिये- 

देख देव मंदिर पुराना एक वेठेहम 

वाटिका की ओर वह्यं छाया इ आती है ॥ 
काली पड़ी पत्थर की धष्ठियां पडी दै कई 
` घेर भिन्द घास फेर दिन का दिखाती है। 
क्यारि्याँ कदीं है ल्त पथमे उदी हैँ फाड़ 
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वाड की न खड कहीं दृष्टि बध पातीहै। 
नरनेजोरूप यहाँ भूमिको दियाथाकभी 
उसे चवर प्रकृति मिटाती चली जाती है॥ 
मानवके हाधसे निकाले जो गये थे कभी 
धीरे-धीरे फिर उन्हें लाकर बसती है ॥ 
फूलों के पड़ोस मे मकोय बेर ओर बवूल 
वसे है, न रोक टोक छुं भी कीजाती है ॥ 
सुख के या रुचि के विरुद एक जीव के ही . 
होने से न माता कृपा च्रपनी हटाती है॥ 
देती है पवन जल धूप सवको समान 
दाख चरो ववूलमें न येद भाव लाती है) 
यद्य भर तन्मयता का अमाव ही है । पंक्ति की पंक्ति 
दसी प्रकार की इतिच्रत्तात्मक मिलेगी, जह्य इतनी बातों को 
स्मस्ण रखने से चित्र पूरा हो गया है बह्म भावाघात के 
धीमे होने सै काव्य का पूरा रूप उनमें नहीं उतर सकरा | 
कहा जा सकता है किं रामायणम भीतो भ्ागे चले 
बहुरि रघुराई, ऋष्यमूक परवत नियराङ' एसी इतिवत्तात्मक 
पतिया है । प्रव॑ध काव्य के भीतर रेसी पक्तियों का चा 
जाना च्तम्य है। सरवैत्र रस मे डबाये रखना किसी भी प्रव॑ध- 
काव्यकार के ज्ये सभव नहीं रै । यह्‌ कथन नितांत सत्य है 
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रितु छरती चित्रकार विश्चविश्रुत मल्लप्रधान गामा के 
महान चरर पृष्ट आक्रार के साथ-साथ उसके अवयवो का 
गतिलाचव शरोर क्तिप्र संचालन जवणएकं ही चित्र में 
परदधित करता रहै तो बह उसको दक्िण प्रकोष्ठमेंर्वैधा 
हा रक्तावधन भी दिखा दिया कस्ता है । पस्तु दरशैकों 
का ध्यान संचित शक्ति के ्वत्तार के उपरदही टिकरा 
रहता है सखे सूत्र की ओर नहीं जाता, उषी प्रकार शल 
प्रवधकार कथानकं को ठकेलने बाले इतिच्त्तात्मक प्रसंगों 
कोभीदो सरस प्रसंगो के वीच इस प्रकार जड देता है कि 
उन प्रसंगो की नीरसता का ध्यान च्राये चिना पाठक एक 
सरस प्रसंग से दूसरे सरस प्रसंग तक प्च जाता है । 
यही गोस्वामी जी की विशेषता है । । 


शुक्त ओ की उपर की पक्तियो" में अंतिम चार 
पःकितयांँ ` निष्करषैवाही प कितयाँ है । निष्कषैवाही प'कितत्यां 
ही वास्तव में चित्तनशील पाठकों के लिए स्वे छ होती 
है । उन्दींको कन्यका दैन कहते है । ऊंची चितन । 
च्मोर गहरी तन्मयता का म्रथिबंधन ही अच्छे कान्य की 
विशेषता है । शुक्ल जी कौ प कितियो का उथला विचार 
नीरस भावना के ऊपरी धरातल पर ्ं्कुरि हुत्रा श्रौर 
सुरम्पा कर रह गया । च्ागे की .पक्तियो ˆ में रीतिकाल क 


( १६६ ) 


कवियों का पूरा सान्न उपस्थित है-- 

“भ्रखर प्रणय पूणे दृष्टि से प्रभाकर की 

ललक लपट भरी भूमि ममराई है। 

पीवर पवन लोट-लोट धूलि धूसरित 

भपट रहा है । बड़ी धूम की वंघाई है ।।“ 

इन प क्तियों मे त्रजमाषा के नाद्‌ सोदर्यं श्रौर व्यै 

माधुय का श्रावाहन क्रिया गया है । खडी वोल्ती के रधो से 
पुरानी ब्रज वंशी वज रही है । पहली पक्रित का अनुप्रास, 
(ललक लपट' की लक्षणा चौर दूर क्रा श्लेष, तीक्तरी 
पक्ति सें छेकानुप्रास की लड़ी यही इन पक्तियोँ का 
चमत्कार है, फिर भी इन प'क्रितयों मे गदयात्मकता नहीं 
है । जव-जव शुक्ल जी त्रन कीश्चोर शुके हैँ तव तव 
उनकी पंक्तियों मे रस एकचित हो सका है । । 


2 जिस युग में शुक्ल जी ने खड़ी बोली को कविता केलिए 
अपनाया था उस युग मे खड़ी बोली में शच्रभिन्यंजना की 
अनेकरूपता न थी । वापतब में वहत से कलाकारों के ससु- 
हिक ओर निरंतर प्रयोग से कोई भाषा बहुत काल में जाकर 
मँजती है, अर तभी उसमे अभिन्यंजना की .अनेकरूपता 
चनौर सुद्कमार भाव श्रौर विचार अच्छे ठंग से व्यक्त 
करने का सौकयै राता है। वैसे भी शुक्लजी को कान्य 


( १७० ) 


तेत्र में वह स्थरा प्राप्तनदहो सक्रा जो उन्हुं साहित्य के 

दूसरे चेतरो मे प्रप्र हा है । इस दिशा मे उनकी सेवा 
गौर्‌ ओर साधारण है । कोई यह कदापि नहीं कह सकता 

कि उनका रुफान कान्य रचना की श्रोर न था 1 परंतु उफ- 

नते हुए कवित्व को समेदे रहने वाला व्यक्तित्व उन प्राप 

नहो सक्राथा। वे चितन प्रधानथे। वे काव्य केपेने 

पारखी थे, परंतु कविता से सृजन के लिए जिन भीतरी 
गहरे धक्कों की श्रावक्यकता होती है वे उनमें धीमे थे । 

प्रवधकार शुक्ल जी 
शुक्ल जी ने बडे-बडे कई रलो चनात्मक प्रव॑ध क्िखे 

है । उनमें साहित्य की विवेचना है । मनुष्य के प्रमुख 
मनोभावं पर भी उनके छख अच्छ नि्व॑धहै । करिंसी भी 
साहित्यिक कृति की समीन्ता करते समय समालोचक, अन्य 
कृतियों के बीच मे, कलाकार के व्यक्तित्व की छाया केः 
भीतर, उसे देखता ओर दिखाता है । गुण दोषो का ताना 

वान पूरते समय समीच्तक का ध्यान साहित्य सिद्धतां की 

श्राद््षं रूपरेखा से हटता नदीं । वह अदेशं रूपरेखा देशी 

भी हो सकती है मौर बिदेशी भी । शल समालोचक तो. 
अपने महान अध्ययन च्मौर अभव के बल पर समीक्ता सुतनो 

को स्वयं प्रस्तुत करता है । उनमें देशी विदेशी का भगड़ा 


( १७१ ) 


नहँ ह्येता । सबैदेशीयता च्रौर सवं कालीनता की छाप 
उन पर हयेती है । वितना का पूरा प्रयोग निष्कर्ष चनौर 
सिद्धातो के सामजस्य के लिए परमावश्यक हे । पर कविता 
क प्रेषणीयता परखने के लिए हय को छोड़ा नदीं जा 
सकता ! उसे खमय-पसमय पर उक्सा कर पंकितियों की 
कसौरी के लिए सजग रखना पडता है । अतएव सादित्य- 
तमी के लिए लेखक को हृद्य शौर महितप्क का पृण 
साग स्थापित रखना पड़ता है । शेली मे प्रजञात्मक चरर 
रागात्मकं मेद का पालन करना च्रसंभव हो जाता है। 
प्रतु मानव मनोभावें के उहापोह मे प्रवेधकार को 
हृदय से एकदम हटकर मस्तिष्क पर ही टिकना पड़ता 
हे । रागात्सक अभिन्यंजना का वहत कम अवकाशं र्द 
जाता है! उते तो पूरा-पूरा दाशेनिक वनना पडता है। 
मानव मनोभावं का उसे शास्त्रीय रौर व्यावहारिक 
दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए ! जिस मनोभाव को 
वह्‌ पने प्र्बथ का विषय चुनता है उसे पहले पहल 
साधारण स सुगरोध चय के स्थूलतल से करमशः अपर 
उढाता हृत्या नाना सूम अथं -भूमियो क्री स्पष्ट कौकी 
दिखाता चला जाता है । उसकी व्याख्या च्मोर समीच्ता । 
की वैन र्ट से मनोभाव का कोई दुखूद से दुरूह संकेत 
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अदूता नहीं २ह पाता } जितनी प्रकार की चतरदशाश्रौ से 
उक्त मनोभाव का साम्य च्रौर वैषभ्य है, जितनी मानसिक 
गति्याँ उस मनोभाव से परिचालित श्रथवा उसकी उप- 
स्थिति से परिचलित होती है उन स्व की सुलमी हुई 
व्याख्या मनोभाव कै प्रघ लेखक को देनी पडती है । इस 
महान सालसिक चितन के लिए बुद्धि पर चेत्तनता का 
भारी बोम पडता है जिसको समाल ले जाना श्रभ्यास से 
ही संभव है । सुलमी विचारधारा, तारिक उतार चड़ाव 
दूर तक बिना थके ले जाने बाला सिलसिला, खुली हुई 
अथैगुफना, सब की एक साथ श्यादश्यकता पड़ती हे 1 
प्रस्तुत मनोभाव के कत्त मे यदि की से घुस कर कोड 
भ्रांत धारणा वैठ गई ह तो उसे भी ध्वंस करना पडता है । 


्राजकल देखा गया है कि जीवन की अनेकृरूपता 
मे वादों की सी च्नेकरूपता साथ-साथ चलता करती है । 
जो जिस न्तेन के जिस वाद का पोषक है वह्‌ उस वाद्‌ 
विरोष का विस्तार श्रौर पोषण सब से चाहता है । किसी 
मनोभाव के विश्लेषण में भी यह्‌ आसक्ति काम करती 
रहती है । एक अध्यात्मवाद मानव प्रवृत्तियों शौर मनो- 
भावों मे एक अलोकिक श्नौर आध्यात्मिक प्रेरणा की 
सूचना देना पना अतैव्य सममा । प्रवृत्ति विशेष के 
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कारण को भतिकं श्योर लोकरिक व्यवस्थारपै पूरा, पूरा 
सममा नदीं सकती, एेता उनक्रा विश्वास होता है ! दूसरी 
शरोर मोतिकव्रादी क्रिसी सी मनोभाव की नाना प्रत्रत्तियों 
की संगति वेठाने के ल्िए विश्लेपण करते समय इन्दीं 
लोकिक चर भोतिक श्राधा्सयेकोदही सतर कुतर मानकर 
उन्दे खोजता है । इतरलोकप्रभाव के मेले को वह्‌ भ्रष 
समभता है । ईश्ठरवादी नास्तिक, धार्जिक श्रौर यधार्मिक, 
सभी लोग श्पने वाद्‌ की शरोर अपनी व्याख्या को वसी- 
ठते दँ । परंतु एक सच्चा दानिक भिक्त सनोभावकीमी 
व्याख्या करता है, उसे इन इकंगे आक्रमणों से वचाये 
रखता है । वद्‌ तो उपक्रा सच्चा निस्प्ह चित्र खीचता 
है 1 प॑० रामर्चद्र शुक्लके प्रवधों से पतता चकल्ततादहैकि 
उनमें निष्पक्त शरोर निर्मल वुद्धि प्रचुर माचा मे थी। इसी 
लिए उनकर प्रवंध बहुत शुद्र वन पठे दै । हिदीमेंही नदीं 
दूसरी भापा मे भी पेसे प्रवंध वड़ी कठिनता से मिलेगे । 

दंडियन प्रस प्रयाग ने चितामणि के नामस इनके 
प्रचधों को दो भागोंमें प्रकाथित क्रिया दहै। ईहिवी साष्ित्य 
सम्मेलन हारा इसी पुस्तक पर मंगलाप्रसाद्‌ पुरस्कार 
मिला दै। 

पिले माग में प्रथम दस्त प्रवंध भाव या मनोविकारः, 
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“उत्साह, श्रद्धा, (भक्ति, करणा, लज्जाः ओर 
“ग्लानिः, लोम च्रौर प्रीतिः, श्वृणाः, दव्य, (सयः, क्रोधः 
पर है, अन्य प्रवं साहित्य की आलोचना पर है । कविता 
क्या है “भास्तंदु वावू हरिश्व॑दरः, तुलसी का भविति 
मार्गः, “मानस की धमं भूमिः, कान्यमे लोक मंगल की 
साधनाः, (साधास्णीकस्ण श्रौर व्यक्ति वैचित्र्यवाद, 
तथा (स्सात्मक बोध के बिविधि रूपः पर रोष निबंध लिखे 
गये है । मानव मनोभावं पर जितने पर्वध लिखे गये है 
उनकी भाषा सरल, विचार गहन परंतु बोधगम्य है । गेली 
पुश परज्ात्मक है । तद्भव शब्दों से दी काम अधिकतर 
चलाया गया है । मनोभावं की समीक्ञा अथवा व्याख्या 
विस्तार से सदेतुकता न्नर सामंजस्यपणै श्रंखला है । 
एक ही विचार को च्च्छी प्रकार संम्नि वाले एक शल 
सध्यापक की माति कई वार कटने के कारण पुनरुक्ति 
अवश्य हो गहै) पर वह खटकती नदीं । बुद्धि जिना 
भयास के समती चलती है । मनोविज्ञान का शंस्त्रीय 
ज्ञान श्यौर मानवता का मनोभावात्मक्र व्यापक श्रौर गहरा 
्मनुभव श्रौर उसके व्यवहार पक्त की पूरी जानकारी सव 
शुक्ल जी मे प्रचुर मात्रा में थी। उन्होने मनोविज्ञान, 
मनोविश्लेषण विज्ञान, दैन शास्त्र इत्यादि की नयी देशी 
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बिदेशी कृतियों को ध्यानपूवैक पटा था शच्नौर मनोभावं 
की क्रीड़ाभूमि मदुष्य को भी तेत्र खोल कर परला था 
साहित्य के आलोचनात्मक प्रवंधों मे चितामणि में कोई 
नबीनतता नदीं ! जिन विपयों पर, विस्तार के साथ, प्रवेधों के 
रूप मे, अलग च्ल लिखा गया है उन सव का मूल रूप 
रौर संकतिप्त प्रकरण उनके साहित्य के इतिहास तथा उनके 
्राल्लोचना प्रथो मे मिल जायगा । 

"कविता स्या है ? इस प्रवध की ङ्ध प कितियां खगे 
दी जाती है-- 

““जो केवले प्रफुल्ल प्रसून प्रसार के सौरभ संचार, ` 
संकरंदललोलुप मधुप गंजार, कोकिल कलित निङ्कंज श्रौर 
शीतल सुखस्पशै समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते 
हवे विषयी या भोगलिप्युर् । इसी प्रकार जो केवल 
सुक्तामास दिमर्विु मंडित मरकताभ शाल जाल, 
अत्यंत विशाल गिरिशिखर से गिरते हुए जल प्रपात के 
गंभीर गत से उदी हुई सीकर नीदहारिका के बीच विविध 
वणौ स्फुरण की विशालता, भन्यता त्रोर विचित्रता मेही 
श्रपने हृदय के ज्तिए छुं पाते है वे तमाशरवीन है 1 सच्चे 
भावुक या सदृदय नहीं ।” 

शुक्ल जी के विचार अधिक संयत या नियंत्रित नहीं । 
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विषयी. साधारणतया वह कहलाता है जो विषयो-मूतं 
पदार्थो--के इद्रिय सुल को भोगने में आर्नद्‌ लेता है । परंतु 
व्यापारो के आक्षैक स्परहूपों से प्रभावित होना चरर 
उनके मावपूर रूपों का परिचय करना इद्रिय संभोग सुख 
की लालसा कदापि नहीं है! किसी मी उदीप्त मनोभाव 
क मेल मे जगतत गति कैसे चलती है, अशेष च्मौर रेष 
का समन्वय कैपे होता है यह स्थूल इंद्विय परायणता से 
प्रथक वस्तु है । वैसे तो यह भी कहा जा सक्ता चनौर 
कहा भी गया है क्रि समस्त काव्य कामुकता के विस्फोट का 
रूप है ! माव, रस अथवा संगीतसोँदय की - संकलित चोट 
व्यित के भाव रूप पर पडती है इंद्ियो में संथन उत्पर्न 
नदीं करती । भाव जगत कौ सडमड एक दूसरे जगत कौ 
कांति है उसे भोय वस्तु से उत्पन्न हृई इद्धियो की पठन 
न समता चाहिए । ४ 

सीताहर्ण को देखक्रर कोई परस्त्री को चुराने नहीं 
दौड पडता चरर न श्भिन्ञानशाङ्कतल का. च्रभिनय 
देखक्रर कोई प्रणय व्यापार आरभ करदेताहै। शरोर 
किर जिन रूप व्यापाये की योजना शुक्ल जी ने श्रपने 
वाक्यों मे ऊपरकीहै उनमेतो क्रिंसी प्रकार का अशुद्ध 
शरोर अमंगल जीवन व्यापार मी नहीं दै । 
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उनकी आगे की उक्ति पर थोडा ध्यान दीजिये । शुक्त 
जी निसगं की भद्रता, विचित्रता, भन्यता, व्यापकता के 
रूप व्यापासें के प्रति त्लीनता मे रसण करने बालों को 
तमाशवीन सममते है । उन्दें से भावुक या सहृदय नहीं 
समते । कोई पृषे क्या ओौत्मुक्य एक भाव नदीं है १ 
क्या ्दूमुत एक रस नहीं है ? क्था मानव जीवन को 
पने आस-पास से उव क्र निसमैमें रमण करनेका 
्रधिकार नहीं है १ तन्मयता की निधियों को अपनी दुनियां 
की उपमानं से तोल कर ऊच कहना भी उसके लिए मना 
है; रोर फिर सर्वत्र कुछ इने-गिने रसों की उपलब्धि के लिए 
परेशान रहना सच्ची कान्य मर्मज्ञता तो नहीं है । भावकी 
उदीप श्रधिक वट्‌कर स्थायीभाव हो जाती है । ्रोर उसी 
की पकी हुई स्थिति रस दै । स्त्र इसी पके हुए रूप तक 
परहुचना संभव नहीं । किसी भाव विरोष पर श्राघात करने 
वाली, किसी स्थायीभाव की की दिखा देने बाली 
थवा किसी चमत्कार के वाहन पर चटुकर प्रसन्न कर 
देने वाली उक्ति क्या किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं 
करती । फिर उसे योही गल देना कहां तक उचित है ! 
पुराने चाचार्यो ने मनोरंजन को भी कान्य का लक्तण 
माना है. रस तक प्रत्येक उवित पर्वे बिना कविता नही 
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हो सकती, यह भावना कषिता की गंभीरता शौर गुरूत्व 
को उत्तना नहीं बटातती जितना उक्तके ्तेत्रको सीमित कर 
देती है। शुक्त जी की समीक्ता प्रणाली का यद्‌ तकं खट. 
कता है । इस स्थज्ल पर दोनों वाक्यो में ष्टी का प्रयोग बहुत 
कु शुक्ल जी के विचारों को सभाललेतारै) पररेसा 
कदाचित ही कोई कवि दहो जो इन्दी वस्तु व्यापारोंको 
बैठा बेडा कर गिनाया करे । शुक्त जी के इन उदूगसें मे 
चतेमान कविता की बाह्य स्वना श्रौर चमत्कारपूं प्रवध 
गंफना के प्रति रोष मलकता दै । यही उनक्री अ्रविरेजना ` 
का कारण है। 
इतिहासक।र शुक्र जी 

इतिहास लेखक भी एक निमेल समीक रोतता.दै । 
शुक्त जी की आलोचना श्रित ने उन्हं हिंदी साहित्य का 
उत्तम इतिहा प्रस्तुत करने मे समथे किया है ! युग की प्रेरित 
ओर प्रक परव्तियों का सामंजस्य,सादित्य की विभूति्यो की 
गताञुगत्ति की परंपरा के सहारे स्थापित करना ही साहित्य 
का इतिहास है । अपने रुचि विशेष के कवि को उसकी 
समस्त आसपास की श्रालोक परिधि के भीत्तर देखना 
त्रोर दिखाना उसकी आलोचना प्रस्तुत करना है, परंतु 
उसकी निज की सीमा को सव श्रोर से नाव जाना चौर 
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दृष्टि को इतने विस्तार के साथ उप्रापक चाकाश पर पला 
देना किं श्रपना कबि श्नोर अनेक कवियों कौ लड़ी मे नील 
पत्रक पर चमफ़ता दिखाई दे, साहित्य का इतिहास प्रस्तुत 
करना है । देसी परिस्थिति मे को$ अपना नदीं रह जाता 
रोर सव अपने हो जाते है! 

शुक्त जी के पास यह्‌ निर्मोह मोह था । उनकी दृष्टि बड़ी 
शद्ध, सहाुभूतिपूणौ ओर उदार थी । 

हिंदी साहित्य का क्राज्ञ विभाग उनका नितांत मौलिक 
दै 1 उन्होने यदी विभिन्न वर्गो को खड़ा नहीं किया । हिंदी 
साहित्य की समस्त प्रवृत्तियां उनकी खूव परी इई है । 
नये संस्करण मे उन्होने राहल सांशृलयायन अर काशी 
प्रसाद जी जायसवाल की खोज को अपना कर अपने 
इतिहास को समीचीन वना दिया है । 

हिंदी साहित्य के भक्त काल की जेसी उत्तम च्रोर 
सुबोध व्याख्या शुक्त जी ने दी है वसी अन्यत्र न मिलेगी । 
नि्थुण श्रौर सगुण भक्ति धारा दोनों का इतिहास वडा 
विद्तापूं है । राम भक्ति ओर कृष्ण भवित का जन्म किस 
प्रकार हृश्या उसकी भी अनूटी चर्चा है । रीति युगके 
कलाकारों का ऊहापोह भी सुँदर दै 1 वे च्राचाये 
काव्य के कलापत्त को उदाह्त कर देने मे कहँ तक सफल 
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परौर विफल हए है इसका भी बड़ी विद्रता के साथ प्रति- 
पादन है । हिदी ग्य का इतिहास प्रस्तुत करने मे भी समस्त. 
सासप्री का बडी सावधानी से प्रयोग किया गयाहै। 

उनके साहित्य में यदि कहने की कहीं गुंजाइश 
दिखाई देती है तो वतमान काल की व्याख्यामें। खण 
च्रोर जजर शरीर, बृद्धावस्था शौर अध्यापक का व्यत 
कायैक्रम, उन्हं अधिक अध्ययन करने से अवश्य रोकता 
होगा | पर कार्ण एकश्मोरभी था | हिंदी कविताके नये 
शूप से, आ्रारंभसेही, शुक्त जी सहयोग न कर सके । नयी 
कविना नितमी पुरानी है उतना ही उसका विरोध भी 
पुराना दै । उनका विरोध इ सीमा तक उचित भी 
था । उक्तिवैचित्र्यं की उटपटांग नक्षाशी खोद कर उसे 
ये नये कवि कविता के नाम से पुकारने लगेथे। इसे 
छ्मायावाद्‌ कानामदे दिया गया था) ह्ायावाद्‌ के प्रक्रत 
खूपसेये लेग बहुत दूर थे । शुक्त जी ने इसी से ्ायावाद्‌ 
के खिलोनों को पहले खिलवाड़ बतलाया श्रौर फिर दुख 
ह्कंगे होकर रहस्यवाद के पीट पड़ गये । जायसी की 
भूमिका मे जिस रहस्यवाद की प्रशंसा उन्दने की है उसी 
रदस्यवाद्‌ को वतैमान कवियों के अपना लेने के कारण 
घुस मला कहा है। हिंदी मे रहस्यवाद नामक अपनी 
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पुस्तिका में विदेशी समालोचकं के रस्यवाद्‌ विरोधी 
अवतरणं को देकर रहस्यवादी कविता को ध्वंस करने का 
प्रयाक्च करिया है। हिंदी साहित्य के इस नये संस्करण में 
उनके विचारो की कटरा यद्यपि उत्तनी नहीं रह गई फिर 
भी स्थान-स्थान पर वतैमान कवियों की सूब् खवर ली गई 
है । इषं उदाहरण देखिये- 
“बहुत से नये रसिक प्रस्वेद्‌ गंध युक्त चिपचिपाती 
रौर भिनभिनाती भाषा को ही सव कुह समसने लगे है 
“देसे प्रयोग अजायनघर के जानवयें की तरह उनकी 
रचनां के भीतर इधर-उधर मिलने लगे 
“घ्लायावाद्‌ च्रौर कलावाद्‌ ॐ सदसा रा धमकने से 
वसमान काव्य का बहुत साश्चंश एकर्वैधी हुई लीक के 
भीतर सिमट गया । ” 
. “ प्रसाद जी का ध्यान शरीर विकारो पर पिरोष 
जमतादहै।” 
संभव है शुक्ल जी को नवीन कवियों को पूरा-पूरा 
, पटने ओर उनकी निर्माणक परंपराशरों को पूरा-पूरा परखने 
का अवकाश न रहा दो । पर यह अवश्य है किं उनके चैधि 
हुए निऽ्कषे छकना नहीं जानते । माखनलाल चतुर्वेदी, 
~ बालकृष्ण शर्मा (नवीनः, अज्ञेय, श्रारसीप्रसाद्‌, वचन, 
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रामङ्ुमार वर्मा चौर बहत श्रो से उदयंकर भद्रको 
सुदता चौर ध्यान से पटृने का न्दं अवकाश नहीं मिला 
चनौर यदि मिलाभी तो एक चलताऊः दंग का) इस 
काल के नाटको, उपन्यासे, छोटी कदानियो, गय गीतो, 
एकाकी नारको का भी उनका पूरपूरा परिचय नथा 
नहीं तो उनकी च्यापक चरन्न मिल्तती । वतमान युग के 
पुष्ट रोली वाले प्रव॑ध स्वयिता माखनलाल चतुवैदी, 
स्वीय गशेशशंकर विदार्थौ, कष्णकांत मालवीयः, 
बनारसीदास चतुवैदी, रामनरेश न्निपाठी, ` जेनेद्र- 
हमार के प्रव॑धों को जिसने पटा ह वह उनकी च्च 
उचित रूप से कैसे न करेगा ¶ स्वगीय रामदास गोड तो 
बनारसी होकर मी इतिहास में स्थानन पा सके, यह्‌ आशये 
की बात हे । धविज्ञानः की हिदीरेवा की हैसियत सेन सदी 
प्र उन्होने दजैनों भ्रव॑घ निर्तात साहित्यिक रोली मे लिखे है 
विषय यद्यपि उनका वैज्ञानिक ही रहा है । उनका 
श्ुनगा-पुराणः हिंदी साहित्य का अनुपम रत्न है। उन्दने 
्रज्ञानिक विषयों पर अनेक कविता भी लिखी है जो दिवदी 
युग की गदयात्मक रचनाओं से ुरी नहीं है । गोड़ जी को 
इतिहास मे उचित स्थान अवश्य मिलना चाहिये था 1 
शुक्ल जी छुशल ्राज्ोत्चकं थे 1-थोडोका थोड़ा भी पटू 
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करये एक एेसी प्रष्ठभूमि खडी कर देतेथे कि जिसमे 
निष्कर्षो के सवल प्राण्‌ निवास कर सके । उससे विपरीत 
अथवा प्रथक सोचना कठिन दही नदीं चरसंभव था | 
आमपनी बनाई हई पोशाक कपि को पहना कर फिर उसकी 
तस्वीर खीचना शुक्ल जी खूब जानते थे । पुराने समय 
के साहित्य के इतिह्यस मे संत साहित्य को सममाते 
समय जहाँ शुक्ल जी ने उसके च्राध्यातिमिके महत्व चौर 
पवित्र धर्मं विधान को सहातुभूति के साथ समाने का 
प्रयास नहीं किया । केवल भाषा के दोष, विचारो के पिष्ट- 
पेषण श्रर लोकबाह्य उपदेशों की ही निंदा करते रहे, वहाँ 
दृसरी ओर नितांत अनिवाये च्ावश्यकताच्रों की कमी को 
भाग्य के बहाने टा देने की वात ओौर अस्य॑त प्रयोज- 
नोय श्नाथिक वमे सेघषे से बचाववाद्‌ बले सिद्धांत के 
परतिक्रल भी छख नदीं कदा । शोषकें के शोषण के लिए 
संतों ने भाग्यवाद्‌ से पूषकर आध्यात्मिक मुहर लगा 
` दी । हानि ला जीवन मरन, जस श्रपजस विधि हाथ 

नाहे उनके आराध्य उुलसी नेदीक्योन काहे इसकी 

तीव्र ्रालोचना होनी चाहिए थी । 

ध्रीति कालः का नाम रीति काल क्यों रक्छा गया 
यह भी समक मे नदीं श्माता । “विशिष्ट पद्‌ रचना रीतिः 
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वामन की उक्ति है परंतु रीतिकाल के ्र॑तरत केबल 
रीतिथों की ही व्याख्या थोडे ही है! अधिकतर तो भर्ल- 
कार, रस, नायिका मेद, छद्‌ इत्यादि की व्याख्या मिलती 
है । इस स्थल पर ` कोई अधिकं व्यापक शब्द्‌ का प्रयोग 
होना चाहिए था । शुक्ल जी ने इश्च युग के अतगत श्राए हुए 
कवियों का उचित सम्मान नदी किया । चमत्कार मौर उक्ति- 
वैचित्र्य का सनोरंनन भी आल्दादकर होता है । केवल 
रस्‌ को ही सब महत्व दे डालना संस्छत साहित्य से अड 
भाग को निकाल फेंकना है । | 

"पृथ्वी राज रासो? की प्रामाणिकता के प्रतिकूल 
पर्याप्त प्रमाण देने पर भी उसे शुक्ल जी वीर गाथा काल 
से हटा नहीं पाये । रोका जी की उक्तियों को भी निरा- 
धार प्रमाणित नहीं कर सके ! इतिहास मे पेसे चौर भी 
अनेकं स्थल मित्तो जहां शक्ल जी के निष्कषे की ईमान- 
दारी तो दिखाई देती है पर सच्चाई का अभाव है । 

शुक्ल जी के साहित्य के इतिहास के नये संस्करण्‌ में 
तद्भव शब्दों के लिखने की बान कई स्थलों पर मिलती 
हे । “गड्बड़भाला शब्द्‌ कई बार आया है । भाषा च्मौर 
वाक्य भी कहीं कीं पर ॒दीले दहै । मालूम यह होता है 
कि न्ये संस्करण का नया भाग बडी शीघता मे लिखा 
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गया है । साहित्य के इतिहास का सवर से वड़ा गुण होना 
चाहिए उपक संकछिप्त रोली । पोथा-पंथी इतिहास नदीं । 
चटनाश्नों ननोर व्यकयिं का च्रजायववर भी इतिहास नहीं । 
चुने हए ङु चुस्त वाक्यों मे निष्कर्ष को, चाहे वे व्यक्तियों 
के सवधम हों चाहे प्र्त्तियों के संध मे ज्ञानकोष (९ प९४- 
तरलता 2) की सचना की देसी संकेतात्मक पद्धति में व्यक्त 
करना चाहिए किं वे वाक्य पाठकों के कठ मे वस जाय] 
शुक्ल जी इष दंग को सनेत् नदीं निभा सक्र । नदींतो 
उनक्रा इतिहास वेजोड्‌ हो जाता । 
जायसी ओर शुक्ल जी 

मलिक मुहम्मद्‌ जायसी पर शुक्ल जी ने जो श्रालो- 
चना लिखी है बह उनकी सव॒ शआलोचना्नों से शरेष्ठ है। 
वसे शक्ल जी ने तुलसी पर श्माल्लोचना लिख कर वडी 
पररा प्राप्त की है चौर वास्तव में तुलसी विपयक आप 
की समीक्ता बहुत संदर आलोचना प्रथ भी है। परंतु 
शुक्ल जी की ख्याति प्रसार का कारण गोस्वामी तुलसी- - 
दास की जनप्रियता भी बहुत है । तुलसीदास जीकी 
रामायण न जाने किंस समय से दू जनता का प्रिय भय 
वना हृत्या है 1 धमे घ्रेय कौ भांति उसे लोग पठते चौर 
सुनते द! गोस्वामी जी की इसी लोकप्रियता से शुक्ल 
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जी की ्राल्लोचना का सुत प्रचार हरा चोर उनी कीर्ति 
पैली । फिर भी यह निस्संकोच कहा जायगा कि श्रालोचना 
के तत्वों फे श्माधार पर जितनी अ्रच्छी साहित्य समीक्षा 
जायसी की वन पड़ी है उतनी छोर किसी कवि की नहीं 
बन्‌ पड़ । स्थान स्थान पर पाद्‌ रिप्पशिर्यां देकर जायसी 
के संपादित रथों की उपयोगिता बहा दी गई है। २७१ 
पृष्ठ की भूमिका स्वयं एक स्वतंत्र प्रथ है । उच्छास का 
वैज्ञानिक दंग से विभाजन किया गया है । प्रेममागीं 
कवियों की प्र रणा वाली समस्त परिस्थितियों का परिचय 
पेविहासिक दंग से कराया गया है| जायसी का जीवन 
वृत्त एतिहासिक खोज के आधार पर निर्माण किया गया 
ह । क्था का कितना भाग रेतिह्यसिकर है श्रौर कितना 
काल्पनिक, वणैमों मे कितनी वास्तविकता है ओर. कितनी 
उहा, यह्‌ भी खोल कर रख दिया गथा है । समस्त कहानी 
का लकय लोक-करतैव्य न होकर साहस, दट्ता, वीरता, 
प्रे मोल्माद्‌ का निदशैन करना है । इसके भीतर रत्नसेन 
की प्रेमकथा का दाशैनिक चित्रण टै । वस्तुवबणैन 
द्वितीय है ! नाना रसों को व्यक्तं करने वाली उक्तियों को 
मी शुक्ल जी ने बड़ी मार्भिकता से एकत्र किया है । अलं- 
कारों की मीमांसा, सुप्ीमत की व्याख्या; रहस्यवाद्‌ का 
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तिस शरोर जायसी का उसका निर्वाह ये प्रकरण तो 
वहत टी विषत्ता पृण ह्‌ । हिदरी में इनकी समता नहीं की 
जा सक्ती । शुक्ल जी की भापा प्रवादपृगं श्रांर बोलती 


हई ६ । जायसी क्री श्रातियों को भी द्िखलाया गया रह । 
यह व्य रै फि कहीं कदीं श्युक्ल जौ किसी विचार 


वियेप को श्रपने दंगसे समाने फी धुन में तकं विस्तार 
का इतना धिक श्राभ्रय लेते क्रि निर्मित प्रष्ठ भूमि 
श्रतिर॑नित दिखाई देती है । जायमी केप्रम विधानके 
वर्गाकरण का प्रयासमी इसी प्रकार काटहै। वास्तवमें 
ववार प्रकार के वर्गञ्च प्रोममें दूसरे च्रोर चोर मे कोई 
तात्विक प्र॑तर नदीं प्रस का एकगा सूप भारतीय 
सादित्य फी विरता नहीं है। यर्म तो उभयपक्त की 
समान तीव्रता सर्वत्र मिलेगी । जायसीके प्रेमकनो प्रेम 
साधना की एकरांत भूमि से उतार कर उसमे लोक्रपक्त के 
परमागुश्रा को ट्ंटना बुद्धि का च्रपन्ययदहु। शुक्ल जी 
एकं स्थल पर कहते ई-- 

“दुध्र की मसनत्रियों फे समान पद्याचतत लोक्रपन्त 
शून्य नही हं 1" 

श्रामो कहते है- 

"कवि ने जगह-जगह प्द्याव्ती को जसे 
चंद्र, कमल इत्यादि के रूप में देखा दहै वैसे 
ही उसे प्रथम समागम से उरते हुए सपत्नी से भगडतेः 
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रौर प्रिय के च्मुकरूल लोकन्यापार करते भी देखा है 1 राघव 
चेतन के निकाले जाने पर राजा ननोर राज्यके अनिष्टकी 
आशंका से पद्यावती उस ब्राह्मण करो श्रपना खास कंगन देकर 
संतुष्ट बनाना चाहती दै । प्रेम का लोकं पत्त कैसा सुंदर है \” 
तरिचारों मे घोर अतिरजना है 1 राघव चेतन 

नो कंगन देने का अभिप्राय पति को अनिष्ट से 
रक्षित सुखने का था चर प्रिय कौ रक्ता की मावना प्रम 
करा व्यितिपत्त ही है लोकपक्त नदीं । प्रेम का लोकपक्त 
ठ्यकरिति पत्त से अधिक पूज्य ह यह्‌ लेकर चलने वाले शुक्ल 
जी जायसी को उठाने के लिए राघव चेतन का उदाहरण 
दते दै । पेखा उदाहरण मी समस्त कथा से अकेला ही है । 
"पद्यावतः क श्र॑त मे जायसी ने समस्त कथानकं को 

एकं छन्योक्ति बताया है। कथाके पात्रों कौ संगति भी उसके 
साथ वैडाई ग रै । पर कथा के समस्त ` प्रसंग इतने न्यक्त 
च्नोर एक पन्तीय है तथा अभिधेयाथे का इतना अधिक सहारा 
ज्तिया गया है चनौर एेदिक उपादानों का इतना चला हुखा प्रयोग 
हु है कि यत्र तत्न व्यक्त से अन्यत की माकिं , 

दिवा देने से कथा अन्योक्ति नहीं कही जा सकती दै | 

दथर उधर के प्रयोगं के अनुसार समासोक्ति रौर अन्योक्ति 

दोनो भयो क रूष मिरग । वात यद द कि कथा लिखने 
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के पश्चात उसकी पाथेविकता कै प्रायस्वित के लिए 
अन्योक्ति कौ ध्यनि निकालना जायसी की वाद्‌ की सूमः 
है । कथा लिखने के पहले यह्‌ भावना न थी । यदि रेसा 
होता तो संग्न का लक्त्य लेकर वस्तु विस्तार किया जाता । - 

जायसी एक दत्त प्रव॑धक्रार दै यह मी कहना ठीक नहीं । 
इस संवंधमे भी श्युक्ल जी ने जायसी का पक्तपात किया है।यय- 
पि स्वयं उन्हे ठेसे उदाहरण देने पड़े जिनके कारण कथा सीधा 
मार्गं छोड कर अनेक विषमता मे जा गिरी है । केवल सुद्र 
भर परिस्थितियां भी चोत्सुक्य को उकसाने की चमता के साथ 
खोली नहीं जासकींमार्भिक स्थलों का शआमानयन भी सवत्र दंश 
लता के साथ नहीं क्रिया गया | स्वभावचित्रण मेँ जायसी ओर 
भी कच्चे है । स्वयं शुक्ल जी कहते है 

` "्मारदभ ही में हम यद कह देना अच्छा समसते है करि 

जायसी का ध्यान स्वभावचित्रण की ओर वेसा न था ॥ 

फिर भी रतनसेन के चरित्रचित्रण मे चरितरविधान के 
चार रूप वनाकर खडा करना अनावश्यक सा प्रतीत होता 
है } जायसी के निर्ल पातनं को सबल बनाने का प्रयास 
पक्तपातपूशै है । परिस्थिति में बेमेल चलने वाले उनके 
स्वाभाविक पात्र किसी प्रकार भी कलात्मक नहीं कषे 
जा सकते । श्र॑त में स्वयं शुक्ल जी को कहना पड़ा - 
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“सामान्यतः यही कषा जा सकता है करि यिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों की अंतदघं ति का सुद्म निरीन्तण जायसी मे 
बहुत कम दै 1” 

वास्तव मे बात यह है करि जायसी की कथावस्तु कीण॒ 
रौर शिथिल है । पात्र सीधे खड़े नहीं हो सकते । वे लड़- 
खडाते है । एक कुशल प्रवेधकरार सुंदर नाना मनोरम परि 
स्थितियों को सामने रखते हु९ घटनाश्रों चोर वर्णैनों की 
सा्मजध्यपूणे संकुलता से छंलक्रती हृ कथावस्तु को 
च्रोत्सुक्य की बलवान पटरियों पर वेग से रागे बढाता 
जाता है । बह विषम अध्ययन शमर जगतगति की व्यापक 
अलुमूति दारा अपने अंतःकरण में निर्मित मौलिक रूपों 
को ही सशक्त पात्रों के रूप में बाहर रखता दै, जो युलाये 
नदीं भूलते ओर मिटाये नहीं मिते । वह जीवन के गहरे 
तलो का घात प्रतिवात गंभीरता, सरत शरोर मनो- 
रंजकरता के साथ सहगामिनी श्नर विरोधेगामिनी वृत्तियों के 
मेल मे सामने रख देता है । एेसा कलाकार इस ओवन 
शरोर अतीद्रिय जगत की भाव-विभोर किर्या ही सामने 
नहीं रखता । चह समघ्त आकांज्ञा्ो चोर चितना्ं को 
उकसा दिया करता है । उसकी शोल मे शब्दों का बोमः 
शरोर मृदंग का सारदीन नाद्‌ नहीं रहता । भ्राघातप्रं ष- 


( १६१ ) 


णीयता श्मौर अथैरमणीयता भी सूम ध्वनयो के सहारे 
उत्पन्न हो जाती है । यदि कोई श्राज कै इस 
पर्थ सोकयं के तत्वों के सहारे जायसी का निरीक्तण 
करेगा तो उनके साथ ल्याय नहीं कर सकता | 

शयक्त जी ने जायसौ की बहत सी पंक्तियों को सृक्तियों 
कै नाम से काव्यन्तेत्र से अलग कर दिया है । ये प॑क्तियां 
रस सिक्त न होकर भी रमणीय अथेप्रतिपाद्न कर सकती 
है । सूक्तियों को यदि सच्चे काव्य से बाहर कर दिथा जाय 
तो उसका स्तेत्र बहुत दी संचित द्यो जायगा । दूर की 
सु बाली मनोरंजनम्रधान प कितर्थां जहाँ तक वास्तविकता 
की महीन से महीन डोर पर तनी रहती है वह्यं तक कान्य 
के ही श्रतर्म॑त श्रायंगी । 

जायसी की भूमिका में कई पेसे प्रकरण है जो स्वतंत्र 
रूप से प्रवय है । अनेक निष्कष ्रवक्य यत्र तन्न जायसी 
हारा उदाहृत है । मत शरोर सिद्धांत, “अलंकारः, तथां 
(जायसी का रहस्यवाद, पेसे ही प्रकरण है । जितनी विद्त्ता 
कै साथ इन विषयों का प्रतिपादन ओर इनकी प्रतिष्ठा हई है 
उससे इनकी प्रथक नोर एकांत स्थिति का प्राभास स्प मिल 
जाता है| इसीकलिये समूची पुस्तक के बीच ये केले खडे हुए से 
दीखने लगते है । परंतु यदि हम विद्न्तापृश प्रसंगो को निकाल 
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दिया जाय तो पुस्तक का कलेवर वड़ा छोटा पड जायगा । 
जायसी पर शुक्ग जी का वड़ा आभार है । टेठ पूर्वी 
अवधी के उनके प्रथ वैसे ही ्राज्कल श्रधिकांश 
हिदी-भाषियो केलिए सुबोध नहीं । यदि शुक्त जी की 
उत्तम आलोचना ने जायसी के प्रति लोगों का ध्यानन 
खीचा होता तो कोई इस कवि को पटने का कष्टसाध्य 
प्रयोगन करता । भाषाके कारण टेठश्मवधी प्रांत के 
रहने बालों को छोडकर उनकी पुस्तके समी के लिये कठिन 
प्रतीत होतीं । इधर खडी बोली का गद्य चनौर पद्मे 
भरसार बह गया है चरर घर मे कलेन शरोर स्छरल की पठा 
गृहलकद्िमियों के श्रा जने से स्वयं अवध से यह्‌ बोलली 
बहिष्छरत है । व्रनमापा के पुराने प्रथो कामी यही हाल है। ` 
एकं सामायण चरपनी लोकप्रियता के कारण कुद समती हुई दै। 
पर श्रा के कालेज के विद्याथीं त्रवधी चोर व्रन को पदृते 
समय प्रत्येक क्रियापद श्नोर शब्द्‌ कां अथै विना लिख 
नहीं सम पाते । पंद्रह वषे पू्ै यह बात न थी । यदि "शुक्त 
जी ने जायसी के लिये इतना महान प्रयास न करिया होता, 
चाहे वह्‌ अपनी श्मूर्य प्रतिभा -का श्नाचश्यकतता से अधिक 
्रपव्यय ही क्यों न हो, तो जायसी चंद्वरदायी की भोति 
्रलमारियो मे दी सजे रह जाते । | 
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सरदार ओर शुङ्ग जी 

सूरदास के काव्य पर शुङ्ग ज ने वहत ही सुलखा 
हुश्रा च्रौर ७७ प्रष्ठा का संजि प्रव॑ध श्रमरीतसार' की 
भूमिका के रूप में लिला है । इसक्रे अतिरिक्त यदि उन्होने 
श्नोर छु सुर पर लिखा हो सो वह्‌ मेरे देखने मे नदीं चाया । 
इधर यह सुना है फिउनका दोसो प्ष्टंका एकर भ॑य 
सूर पर श्रप्रकाशित पडा है । प्रकाशित भूमिका में 
वड़ी सुंदरता के साथ उन्होने हिंदी मे गीतक्रान्यकी 
्रवतारणा की रूपरेखा सममाई है । सूरदास के कान्य को 
समस्त मानसिक परिस्थितियों की व्याख्या अच्छ उदाहरणं 
के साथकीहै। वालक्राल च्रौर योवनकालके रूपकी 
लेकर कृष्ण की नाना लीलाच्नों चोर कीड़ा्रों को सुच्सता 
से रौर कोमलता से सूरने किस प्रकार दिखाया है य 
भी वड़े च्छे दंगसे शुक्त जीने लिख दियाहै। सूरके 
काव्य की समी्ता मे शुक्त जी का वहत स्पष्ट यह्‌ कह देना 
कि लोक समह के प्रदशेन में सूर की वृत्ति लीन नदीं हुई 
नितांत उचित है । यदि सूर रामायण के कुदं उदाहरण भी 
दरसफे लिए दे देते तो चोर अच्छा होता । वैसे तो छरष्ण के 
स्वभाव श्रौर रूप चिच्रण में भी उस श्रोर उनका ध्यानः नहीं 
गया | मापाके मधुर च्रोर कोमल उदाहस्ण, भावों के 
सुष्कमार तंतु, परिस्थिति की रमणीयता के सुंदर-सुंदर 
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उदाहरण देकर शल आलोचक ने सूर के प्रति हिद 
आषा भाषियो का ध्यान खींचकर वड़ा उपकार करियादहै। 

एक से तथ्य निरूपक की भाँति सुर के कान्य मे 
उन्होने बहुत से भरती के पदु, निस्थैकं शब्द्‌, पादं पूर्तिं 
की वेगी विधि, वाक्यशिथिलता, उवा देने बाली वृत्ति 
को भी निहार है । पर उन्दने करटो अर अलंकारो कौ 
कटर योजनाश्नो, केवल रूप सादृश्य चनौर चमत्कार वाले 
शूपकों नौर अश्लील निवंधना्ो के उदाहस्ण न देकर सूर 
र प्रति ्रशरद्धा नहीं उत्पन्न होने दी । यह्‌ बहुत अच्छा किया । 
रासलीला,मानलीलागचीरहर्ण लीला रादि छुं देसे प्रसंग 
है जिनके कार्ण भगवान का असली रूप समभने में इस 
युग ॐ वड-वडे सतक भक्तो को भी दिक्कत होती दै चनौर 
वैष्णवों को सी उन लीलां को अन्योकिति के ताने बाने 
से सजाना पडता है । शुक्ल जी ने एेसा कोड प्रयास नहीं 
किया । यह्‌ विषय उनकी समक्ता से अदूता रहय । यह्‌ 
भी अच्छाहै। 

शुक्ल जी सूर को तुलसी की पक्ता अधिक्‌ साम्प्र- 
दायिक समयते है । कारण यह है कि उनका अंथारभ 
गोश की वंदना से स्मास वैष्णवों की भांति नही होता । 
शक्ल जी का कहना है किं तुलसी अपने सव अ॑थां का 
| मारं गणेशवंदना से करते ह । यह बडे आआश्चये की बातत 
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है कि तुलतपीके भरथो को वड़े मनोयोग से पटुकर भी 
उन्होने यह्‌ केसे लिख दिया फि उनके सव प्रथ गणेश की 
वंदना से आरं होते है ओर फिर शपते उपाघ्य के ध्यान 
च्रोर नामसे प्रथ ्ारंम करना को$ कटरा नहीं! तब 
तो विहारी जेसे रसिक कवि भी राधा नागरी की आरा 
धना करने के कार्ण सम्प्रदायिकहो जर्येगे | सरके 
संवंध में यह न भूलना चाहिए किं कृष्ण के रूप मे इन्दोने 
विष्एु की दी आराधना की है। तुलसी कै लिए तो यह्‌ 
भी कहा जा सकता है कि-- 
“का वरनौं छवि त्रा की मले वने हो नाथ । 
तुलसी मस्तक तव नवे धनुष बान लेड हाथ ॥ 

पर राम छृष्ण के येद्‌ बाली एेसी कोई कट्र्ता का 
प्रमाण सूर कै प्रसंग में प्रसिद्ध नहीं है । 

शुग जी ने एक स्थल पर उन तीन कारणों को बत- 
लाया है जिनके कारण मानस में स्थान-स्थान पर 
गोस्वामी जी जो राम में देवत्व का शआ्ररोप करते 
चलते है उका निराकस्ण हो जाय ! वास्तव में शुक्त नी 
की यह्‌ एक वड़ी कष्टसाध्य कल्पना है । यह्‌ वात नहीं 
जैसा शुक्त जी ने किख दिया है, किं मान्त के अतिरिक्त 
अन्यत्र देवत्व का च्ारोप गोस्वामी जीने करिया ही नहीं । 
देवत्व का आरोप सुर ने भी स्थान-स्थान पर किया है। 
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भपित क श्रवेश कोन रोक सकने के लिए भगवान 
की मूर्ति श्रजयुस्ण रखना इन दोनों कवियों कै जिए चाषे 
जितना आवश्यक रहा हो पर काव्य कल्ला को चति ही 
परहुची है । 

शुद्त जी ने वात्सल्य च्रौर श्यंगार के दोनों रूपों की 
ओर सूरकीद्ष्टिको अधिक परखनेकी कोशिशकीहै 
इसी से श्रः प्रवत माव छूट गये दै । देन्य, प्रणति, अत्म 
नकार, श्नात्मोसत्मै, विनय, आत्मग्लानि, भगवान्‌ कृष्ण 
का एकाकी सहा, च्रपने घोर पापी रूप का स्पष्ट साक्ता- 
त्कार, ्रातमनिरीक्तण्‌ श्रादि न जाने भक्ति भावना की 
करितनी ऊँची अभिव्यं जनां मोपियों नोर छृष्ण के संयोग 
वियोग लीलाश्चों से वचर भी सुर्‌ ॐ सुख से निकली है 
उनका संकेत उ्लोचना से नहीं है । यह खरक जाता है । 
वात्सल्य के प्रसंग म शुक्त जी ने स्वभावोक्ति की मीमांसा 
करते-करते उसे अलंका्े के बाहर खदेड दिया । अन्य प्रथो मे 
भी उन्होने यदी प्रसंग दिया है । सुम पर भी पहले उनकी 
उक्ति का वड़ा प्रभाव पड़ाथा। पर प्राचीन आचायौ का 
अधिक मनोयोग से अनुशीलन करने क पश्चात म समता 
ह कि शुक्त जी कातकं सदोष है । इस दो सेलेखमें 
इस विषय की समीक्ञा अप्रासंगिक होगी । 

सूर पर शुक्त जी के उत्तम प्र्वध को पटू जाने प्र यह्‌ 
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प्रम अनायास सामने आरा जातारहैकिक्या बात्तहैकि 
जिस शल समालो चक ने तुलसो रौर जायसी पर इतना 
संदर लंबा प्रय लि डाला कह सूर एसे महान कवि पर 
केवल ७७ प्रष्ठ का एक द्ोटा प्रवेध किख कर संत्तोष कर ले। 
उन्दने सूर की सव दिशाच्मों बाली समालोचना नहीं की 
जैसी शरोर कवियों की है । इसका कारण यदी प्रतीत होता 
है किं प्रगीत काव्य पद्धति पर शुक्त जी का उतना अनुराण 
नहीं है रोर सूर केवल प्रगीत काव्य के कवि रै। पर्वों की 
मुक्ति पद्धति से वे इतने प्रभावित हैँ फि सचा काव्य वै 
उसी मे देखते दै । एकर स्थान पर उन्होने लिखाभी है : 

न्काव्यके दो स्वरूप हमे देखने मे आति है । अनुक्त 
या प्ररत रौर ्रतिरंजित या प्रगीत । कति की भावुकता 
की सची फलक वास्तव में प्रथम स्वरूप मेही मिलती 
है । जीवन के अनेक ममं पत्तो की वास्तविक च्ुभूति 
जिसके हदय में समय पर जगती रहती है उसी से एेसे रूप 
व्यापार हमारे सामने लाते वनने जो हमे किसी भाव में 
मग्न कर सके है, चौर उसी भवि की पेपे स्वाभाविक रूप 
सें व्यंजना भी हो सक्ती जिसको सामान्यतः सब का हृद्य 
अपना सकता हे ॥ 

ऊपर का अवतरण यह स्पष्ट कर्‌ देता है कि शुक्त जी 
श्रचुकरत कलाकार को अर्थात्‌ प्रवेध कान्य लेखक को गीत 
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काव्य स्वयिता से श्रधिक ऊँचा स्थान देते है । सूरदास 
गीत काव्यकी ही सषि ्धिकतर करते रह । श्रतएव 
उन शुक्ल जी की सहदयता अधिक न मिल सकी । 

प्रवे कान्य सें जीवन के अनेक रूपों की मार्मिक 
व्येजना होती है, यह ठीक दै । प्रव॑ध कान्यकार के 
ज्ञानविस्तार च्रौर अनुभूतियों मं व्यापकता होनी चाहिए । 
इससे अधिक से अयिक यह निष्कषै निकलता है करि कवि 
सूत घूमा पिर है नौर उसने कोमल स्प॑द्नशील हृद्य 
लेकर विश्च मे फेरा डाला है । वह बहुश्रुत ओर वहज्ञ हे । 
्ञनिद्रियो का ह खोलकर विश्च की प्रतिक्रियाच्रों को 
उसने पिया है । परंतु शक्ल जी का ध्यान . इस ओर नदीं 
गया करि कवि की अयु प्रव॑धकान्यों से चार॑भ होकर गीतां 
मे समाप्र होती है । यह्‌ आवश्यक नदीं कि सब कवि पहले 
मर्वधकान्य लिखें , चनौर पिर गीत कान्य लिखे, परंतु गीतों 
मेँ दी कवि होता है ! स्वानुभूति का कोष गीतों में दी प्ट 
निकलता है 1 प्रपना निजीपन, ्रपना संदेश, अपना भार वह्‌ 
गीतों ही के द्वारा उतारता है । गीतों के निश्डल उद्गार उसकी 
्रात्माकेरूप होते है । हिंदी के श्रेष्ठ कवि वावू मेथिली 
शरण गुप को देखिये । प्र्वों से उन्होने प्रारंभ क्रिया था 
राज (साकेतः से छर कदी-कदीष्यशोधराः चोरं वापरः मे 
पर जहां पर भी उनका व्यक्तित्व भीतर से धक्ता देने लगता है 
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उनके गीतों की धारा बह निकलती है। कवि का खुला 
हुमा हृदय सामने ऋआ जाता है । कवि छु कहता है, संदेश 
देताहै, आप बीती सुनाता है, चाहे क्रिसी के द्वारा । 
समस्त प्रवध पटुता मारी-मारी घूमती है । किसकी ? उस 
महान कवि कीजे इस युग का सत्रसे श्रेष्ठ प्र्ब॑ध 
रचयिता है । 

गीतोंकी रस गागरी लकने के लिए भीविश्चकी 
नेक रूपात्मक श्रनुभूति अपेक्ित है । जीवन के नाना 
मार्भिक पत्तों की जानकारी ही नही, उनकी चोट भी कवि 
के पास हयेनी चाहिए । समस्त वास्तविकता, विवरणात्म- 
कता, विभावन व्यापार, तथा सान्तात ओ्ोर परोक्त अनुभू- 
तिर्या मी श्रत्यंत आवश्यक हैँ । पर भाव जगत मे ये रेसी 
घुल मिल जायें करि कोई ताइ न सके, अधे सज्ग, चरसजग 
वस्थाश्मों मे यह समस्त मिश्रण व्यापार प्रत्येक ऊँचे कवि 
में हुता करता है । उसक्रा सजग रूप स्वयं उसे निहार नहीं 
पाता । नवनीत सामने रहता दै, दूध रौर दही का आभास 
भी नहीं मिल्तता । 

जब ्ात्माचुभूति का सचा उफान निज के साथ 
श्रभिन्न होकर गीत के मुक्तकं पै बह निकलता दै तो गीत 
काल्यकार प्रव॑धस्वयिताओं से ष्ठ क्यों न ठउहयया 
जाय, यह सममः में नदीं च्राता । कदाचित अनुभूतिः 
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शून्य आकाश में चिना डोरे फे उडने बाले गीतों को ही 
देखकर शुक्ल जी ने यह्‌ भांति की है । 


शक्ल जी ओर गोस्वामी तुलसीदास 

शुक्ल जी की सव से वड़ी ख्याति उनको तुलसीदास 
विषयकं आलोचना के कारण हद । यह श्रालोचना अच्छी 
भी बन पडी है । शुक्ल जी की इस श्रालोचना का विषय 
गोस्वामी जी का रामचरित मानस ही प्रधानतया रहा है । 
फिरथी मोस्वामीजीकी कला को जितनी सजगता कै 
साथ प॑ं० रामचंद्र शक्ल ने निहारा है उतनी सजगता से 
करंसी शौर ्रालोचक ते नदीं देखा । जीवनव्रत्त संवधी 
समस्त ज्ञातव्य बातों को ताकिंक ठंग से सनाया गया है। 
राविर्मावि काल की विशोषतारपै, गोस्वामी जी काजन्म 
उनका हुल, उनके ब्र॑थो की सुची, ओर वाद्य श्नौर आभ्यंतरं 
साध्य पर उनका सूर्य निरूपण, जीवन संबंधी नाना 
घटनां का उल्लेख, यह सब वहत॒ चच्छी प्रकार ऊहा- 
पोह के साथ दिया गया है । मंगलाशा में गोस्वामी जी की 
जीवन च्रोर विश्व संवंधी दाशनिकता की भी मीमांसा है । 
आलोचक स्वयं रागात्मकं रोली को छोड़ नदीं सका है । 
वह्‌ काव्य लिखने लगा है । यह्‌ नितांत सत्य दै कि राम- 
च॑र जी को तुलसीदास ने सममा श्नौर सममाया श्रोर 
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तुलसीदास जी को शुक्ल जी ने खुर समा श्रौर सम- 
माया है । शुक्ल जी ने इतनी व्यापक श्माललोचमा मेँ 
गोस्वामी जी की मानवेतर बिभूतियों फे संव॑घ मे विस्तार 
के साथ नहीं कहा यह्‌ आश्य की बात ह । इनका वर्णन 
यों ही चलता दंग कारैः जिससे उनका कोई विशद 
ज्ञान नहीं होता । तुलसीदास के अलंकार प्रयोग के विषय 
मे शुक्ल जी कहते है कि वे विच ग्रहण कराने में बड़े षटु 
है । उनकी उक्तियां अतिशयोक्ति के कोरे लदाव से दबी 
नहीं रहती । अन्य रीतिकाल के कवियों के उदाहरण 
देकर उनकी रैसी उड़ाई है । पर॒ गोस्वामी जी की एेसी 

एेखी उक्तियों की ओर उनका ध्यान नहीं गया : 

“पर्लँग पीठ तनि गोद्‌ हि"डोरा 1 

सिय न दीन पग अवनि कठोरा ॥ 
क्या एक अत्यंत रूण राजयच्मा से पीली पड़ी हुदै 
नवलने मे श्रशक्त रमणी का चित्र सामने नहीं आ जाता १ 
विव ग्रहण मे कौन-सा सोकर्थं है । यदह अतिशयोक्ति तो 
सादृश्य का पल्ला हुडा कर दूर दूर भागने बाली है । 
शुक्त जी की गोस्वामी जी संबंधी इस विशद्‌ श्रालो- 
नना मे कई विवरणं मे एकंगेपन के कारण विचारांतर 
के लिए पूरा अवकाश । आलोचना का समस्त बोम इस 
विचार पर टिका हाहे फि गोस्वामी जीने लोकधर्मं 
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कीहीप्रमु रूपसें प्रतिष्डाकी है। इस विचार को 
स्थापित करने के लिए शुक्त जी ने आलोचना खंड कै 
तरार से समस्त प्रतिभाका व्यय कियाद) युक्तियों मे 
इतना बल है च्रौर शुक्ल जी की शैली में इतना श्राकषेण 
है कि वहावके वेगे सकं कर उनके कथित सिद्धांत का 
सृल्य निरूपण करना बहुतं ही जागरूक समीच्तक का काम 
है । वास्तव मे जव से प॑० राम्च॑द्र शुक्ल ने अपनी आलो- 
चना दवाय गोस्वामी जी की कविता मे लोकधमे का 
दिण्दशेन कराय! तव से परवती सारे श्ालोचकों का ध्यान 
उस ओररसरे हरता ही नहीं । लोकधर्मं के गहरेरंगकी 
पेनक लगाने से उनका व्यक्तिगत साधुधर्मं धूमिल दिखाई 
देने लगा है । परेतु यह न भूलना चाहिए कि उन्होने समाज 
सुधार क लिए, लोकधमं के नाम पर, जो छु भी किया 
वह गोण था । प्रधानता तो वैयक्तिक उन्नति की ही थी, 
नदीं तो मीय को यह परापशं न देते- 
“जके प्रिय न राम वैदेही । 
तजिये ताहि कोटि वैरी खम यद्यपि परम सनेदी ।* 

साधु धमै मे गुर का स्थान सर्वोच्च है । स्थान स्थान पर 
उन्होने गुर की प्रशंसाकी है । यह भी नहीं कि 
प० रामचंद्रशुक्ल के कथनाटुसार। उन्होने च्रपने सव प्र थों 
कोगणोशकीहीर्वद्ना से आरंभ किया हो । गुरु की वंदना 
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सेमी उनकेवथो का आरभ हाहे । पे व्राह्मण थे । 
समाज मे ब्राह्मणों का स्थान सवँच्च था | उन्होने समाज- 
चद्‌ का पत्तपात किया है। प्राचीन रुटियों की रक्ता फे 
लिए प्रयत्न करिया है । तीथ, जत, नियम, उपवास, मालत, 
तिलक, गंगास्तान इव्यादि की श्र उन्होने प्रघ्त्ति 
पेदाकीहै। परंतु साधु धम का संमान उनके हृद्य मे 
बहुत वड़ा है। वैयक्तिक पवित्रता कौ समता मे सारी रूढियां 
इ जाती दै । रामकर रवर ॐ जूठे वेरखालेते है योर 
ब्रह्मपिं वशिष्ठ अधूत निषाद्‌ को गले लगाते है। इन उद्‌ा- 
हरणो से लोकधर्मं की पष्ट मे यह कह देना कि उनका किसी 
जाति से विरोध न था उतना सद्य नदीं जितना सत्य यह्‌ है कि 
वेयक्तिक पवित्रता की धारा में उनका ल्ोकधभमः मारा-मारा 
फिरता है । गोस्वामी जी वहीं तक लोकधमः कै साथथे 
जहा तक साधु धमं से उघक्रा विशोधन था! इधर उधर के 
अवतरणों से जहाँ कही भी गोस्वामी जी साधु ध्मः से 
उतरे हए प्रतीत होते है उका कार्ण यह्‌ नदीं है किं 
लोकम की वेदी पर साघु धमः की बलि दी गई है, 
चर्‌ उन स्थलों पर गोस्वामी जी ने रुहो कीरा कर 
मनमानी उच्छु खलता को द्वाया है। विभीषण भातद्रोह 
शरोर देशद्रोह करके लोकधम' का अच्छा उदाहरण उप- 
स्थित नहीं करता | रतु से मिल कर सुमीव का भाईको 
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सरघाना रौर उसकी स्त्री को व्याह लेना लोक्रधमं का 
च्रच्छा चदश नहीं । संदोदरी पति को शत्नु रामचंद्र के 
समक्त खल ॒खयोत दिवाकर जेसाः कहकर भारतीय 
ललनाश्नों के समन्त लोकधमे का कोई ऊँचा आदे उप- 
स्थित नहीं करती, इन पात्रों का साघु प्रों में परिगणन 
केवल साधुधर्मं के वल पर क्रिया गया है । लोकधमं के 
बल पर नहीं । । 

यह्‌ ठीक है कि गोस्वामी जी को सृष्टि के दु स्वहूपों 
का वैसा ही सुच््म परज्ञान था जेता कि साघु चरां 
का शरोर दुष्टौ को सुधारने के लोकिक प्रयासों को कीं 
कहीं पर साघु प्रयोगो के आद्शवाद्‌ के ममेले से वे च्रच्छा 
सममते है परंतु इसका अथै यह नहीं है रि उन्होने 
उन लोक्रिक नियमों को आदश माना है । लोकधर्म के इस 
सीमा तकवे श्रज्ुयायीन थे! यह्‌ ठीक है किंसष्टिके 
श्रादिसे ही सव्र लोक एकर से भले नदीं हुए । यह विकास- 
वाद्‌ के भी प्रतिकूल हे । सारा राष्ट एक गाल पर थप्पड्‌ 
खाकर दूरा गाल नहीं फेर सक्रता, यह्‌ भी किसी हद्‌ तक 
ठीक है । परंतु इस कारण साधु सिद्धातो के विक्रास के 
लिये समाज को न तैयार करना स्वैथा ठीक नहीं । साधु- 
प्रवर गोस्वामी जी फेला घोर अत्याय नहीं कर सकते थे । 
राज महात्मा गोधी यह समम कर भी करि उनका अर्हि- 


५ २०९. / 


सात्मक आंदोलन लोकधर्मं के स्वरूप मे गृहीत नदीं हो रहा 
है, उसमे हेर फेर करने को तेयार नदीं है । वरन्‌ समस्त राष्ट 
को श्रपने साथ ले चलने का प्रयास कसते दै । गोस्वामी जौ 
यदि सहात्माये तो वे दूसरी वात कर दी केसे सकते थे ! 
हात्मा तुलसीदास को इस भावना से खाली सममना 
उन्हे नीचा गिराने का प्रयास करना दै । संसार कौ बुराई 
चरर भलाई दोनों का उन्दे ज्ञान था । दोनोंकोदहीवे उस 
अखंड सत्ता की दो विभिन्न परिस्थितियां सममते है । इसी 
लिए उन्दने उसी भक्ति से खलो चर दुष्टौ कौ वंदना कौ 
ह भिस भक्ति से साधुघ्मो शरोर देवतां की । 
“सगुन त्तीर श्रवरुन जल ताता । 
मिलद्‌ रवद परपंच विधाता ॥" 
चोर एक स्थल पर कदा है-- 
८ जड चेतन गुण दोष मयः विश्च कीन्द करतार ॥ 
संत हंसगुन गहि पय, परिहरि वारि विक्रार ॥” 
इस विश्च में उन्नतिशील विकापप्रिय संज्ञनों के लिए 
हंस संज्ञा है । 
एक वदे कवि के लिए श्रभिव्यक्ति कौ दोनों विभूतियों 
का ज्ञान छपेक्तित है श्नन्यथा काव्य में वह वेगनदींश्रा 
सकता । धुरे पाघरो के सहारे च्छे पात्रों का उत्कषे वदता 
है । वूट जितने दी काले होगे गोरा पैर उतना दी चमकेगा | 


( २०६ ) 


इस पूर ज्ञान की ्रभिव्यक्ति से गोस्वामी जी ॐ लोकधमं 
से कोई संबंध नहीं । गोस्वामी जी ने साकार भगवान की 
अभिव्यक्ति केवल इसलिए की है क्रि लोग उनके भगवान 
को जाते त्रौर उनके प्रति भक्ति करं । रामचरित चित्रण 
केवल दसी प्रकारसे संदर हो सक्ता है जिष प्रकार से 
गोस्वामी जी ने क्रिया है। यदि मानस में लोकधमे के 
दशैनद्ेते है तो उसक्रा भरेय उनक्रे उपास्यदेवकोदहै, 
वाल्मीकि जी को है, प्रसन्नराघवकरार को है, चोर अनेक 
पूवैवतीं रामचरित लेखकों को द । उनकी यदि कोई निजी 
बिरोषता है तो बह उनका साधु धरम है | 

कहने का अभिप्राय यह्‌ है किं पं० रामचंद्र ्क्लने 
गोस्वामी जी की आलोचना में उन लोकधम प्रचारक की 
एेसी मोरी चर आलोकमयी वदी पहना दी है क दूसरे 
्रालोचकों के नेत्र ससे पिले उसी से चकाचोंध हो जाते 
है । जितने प्रथ वाद में निकले सभी मे इसी सिद्धांत को 
अल्तुर्ण मान कर इसी के आस-पास फेरी की गई है । यह 
मनोभाव सत्समालोचना के भ्रतिक्रूल दहै। विन्न लेखक 
त्रीयुत शुग जी की आलोचना को यदि सावधानी से कई 
वार पदा जाय तो अनेक रेसे स्थान मिलते है जिनसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उन्होने लोकधमै को आवश्यकता से 
अधिक टा है । उसरी अतिरंनना की है । अपने ज्ञन कौ 


( २०७ ) 


प्रतिच्छाया को गोस्वामी जी के काव्य कानन में स्थान दिया है, 

रामायण मे अवश्य िखा है कि- 

“पूजिय विप्र ज्ञान गुन हीना । 
शूद्र न गुन गन ज्ञान प्रवीना ॥” 

इन प॑क्तियो को लोकधसं की व्याख्या के उदाहरण के रूप 
मे पेश करे मोस्वामी जी की ्रनुदार रूढि च्रासक्ति को 
हिपाने के प्रयास से यह कीं अच्छा है कि यद स्वीकार 
कर लिया जाय फर यह उक्ति उनके शर॑तस्तल को खोलकर 
सीधी सामने यह्‌ वात स्ख देती दै कि ब्राह्मणों कै जन्मजात 
वड्प्पन शरोर शूद्रौ की जन्मजात हेयता का उन्हं विश्वास 
था । व्‌ इस विषमता कौ ईर की आवश्यक देन सममते 
धरे । लोकसं की प्रतिष्ठा मेँ तो बलवती सामाजिक व्यवस्था 
काम किया करती है 1 पर समाज केदो वर्गो के प्रति 
व्यापार की यह विषमता ज्रिसी भी सामाञ्िक व्यवस्था करा 
उतना ` श्रनुगमन नदीं दै जितना दैवी विधि निषेध 
का एक्‌ भक्त का सममा मौर परा हुमा आध्यात्मिक 
देश है । वह भगवान की संसार के लिए दी हुई राज्ञा 
को मानना सव छु सममता है । तएव इन पंक्तियो मे भक्त 
मोस्वामी जी के निश्छल उद्गार दै जिसमें ईश्वरीयता 
का स्वीकार है । लोकधमे का विचार कदापि प्रधान 


नहीं है 1 


( रण्म ) 


अभिष्यं नना कोशल की रोर ध्यान दीजिये तो अकेले 
एक बात गोस्वामी जी को वहुत ऊँचाख्छा देतीहै। 
गोस्वामी जी की किसी वृत्ति म रसात्मकता का तूफ़ान 
नदीं हे । विश्वके सभी बडे से वड़े क्यों ते यदी वात 
दे। गोस्वामी जी की गहरी से गहरी भावना से विस्फोट 
क। फकमोर नदीं है । परंतु यह वात नहीं है कि वे रल्लाया 
हेला न सके । ऊँची कला का चिन्ह ऊँची गतिविधि है । 
चे विषय का चिन्द्‌ है व्यापकं सहद्यता । 

कवि के लिए हकलाना उतना ही वड़ा दोष है जितना 
चक्ता के लिए । काव्य निर्माण जे काव्यगत परिस्थितियों 
को समय-ससय पर छोड देना श्रौर उनकी अभिन्यदरित न 
करना जान वन कर काव्य को दुरूहं बनानां है । एक 
दर रंगीन तितली का सद्यः जव तक हम गुलाब ॐ 
लाल परल कै त्रासन पर श्रनुभव करते ह तव तक वह्‌ उदल 
कर धास कौ पतली सीक पर पूलने लगती है । यहां भी 
उसक्र स्वहूप का पृण तिरीक्तण नहींहो पाताकि वायुमें 
गोते खाती हई नीम की ऊँची चोटी पर जा वैडती हे । 
यई इत्ति कान्य मे अच्छी नहीं । ` वर्तमान युग की कविता 
का यह्‌ वड़ा भारी दोष है । गोस्वामी तुलसीदास जी इस 
च॑चलता से कोसों दूर है । सौद्यः क गत्यात्मक निर्माण 
के लिए भी बिना लगाम की कल्पना व्यै है । 


( २०६ ) 


गोस्वामी जी का सव से वड़ा गुण उनके जीवन कौ 
निष्कपटता रौर उविति की निश्छलता है । श्रपने निषय 
मे वे लिखते हैः-- 
"जे जनमे कलिकाल कराला 1 
करतव वायस वेप मराला। 
चलद कुपथ वेद्‌ मग हाड । 
कपट कलेवर कलिमल भाडे ॥ 
वंचक भगत कहाई राम के। 
कंकर कंचन कोह काम के। 
तिन्द्‌ मह प्रथम रेख जग मोरी 
पिग ध्ध्वज्ञ धक घोरी ॥" 
यह्‌ वं चक उक्ति नदीं है शरोर न इसमे अरतिरंजना ही 
है । इसमे उनका निजी स्वीकार है। पाप के स्वीकार का 
यह्‌ भाव विरलं मे दिखाई देता है । गोस्वामी जी की इन 
पंकतियो के समक्त । मेरे निकट । उनकी लोकधम ओर साघु- 
धस की सारी उवितर्या न्यो्ावर है । इससे पतितों को बड़ा 
सहारा मिलता हे । 
गोस्वामी जी की इस विरोऽता के समक्त उनकी रूढि 
गत॒ उक्िर्यां, परंपरा के विधि-निपेध, अलुदार मत- 
मतांतर, संसत उतरन का वेधड्क प्रयोग, उपमां रोर 
रूपकों की श्रमोलिकता, देवत्वपरतिष्ठा का स्थान-स्थान ` 
परं प्रयास, भावों की आचरत्ति इत्यादि इत्यादि सब श्रवगुण . 
कुड नहीं रह जाति। 
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